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वतंमान हिंदी-ससार में ऐसा कोन व्यक्ति है, जो महाकवि श्रीपं० 
अयोध्यासिहजी उपाध्याय 'हरिश्रोध' की अमर रचनाओं से परिचित 
न हो। उनके 'प्रिय-प्रवास', 'बोलचाल), 'चोखे चोपदे” तथा 'रख- 
कलस'” आदि सत्काव्य-प्र थ हिंदी-काव्य-साहित्य के सोम्य सदन के 
रुचिर, रोचक रत्न हैं, जो अपनी अनुपम आभा से चतुर्दिक्‌ चमकते 
हुए उसे चारुता से चमका रहे हैं, ओर चिर काल तक चमकते 
तथा चमकाते रहेगे । 

श्रीउपाध्यायजी के लिये यह कहना भी सववंथा उपयुक्त हे कि वह 
इस समय के प्रतिनिधि महाकवि हैं । उनकी-सी बहुमुखी प्रतिभा का 
व्यक्ति हिदी-जगत ग्रे नहीं है। उन्होंने अनेक रूप से सरस्वती की 
सेवा की है | उनका पप्रिय-प्रवास' उच्च कोटि की, संस्कृतप्राय 
साहित्यिक खडी बोली का अप्रतिम काव्य है, तो उनके 'बोलचाल' 
आर “चोख चोपदे' ग्र थ मुहाविरेदार, साधारण बोलचाल की खड़ी 
बोली के अनुपम अलकार हैं। इसी प्रकार उनका 'रस-कलस' रख- 
सिद्धात का एक पांडित्य-पूर्ं, प्रशस्त ग्रंथ होता हुआ उनके ब्रज- 
भाषा-काव्य-कला-कोशल का अश्रकेला उदाहरण है| उपाध्यायजी 
महाकवि तो हैं ही, साथ ही उच्च कोटि के गद्य-लेखक ओर साहित्य 
के प्रकांड पडित भी । 

हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति-पद से आपने जो विद्धत्ता- 
पूर्ण भाषण दिए हैं, उनसे आपकी सुयोग्यता तथा भाषण-पढुता 
स्पष्ट ही दे । आपका 'हिंदौ-साहित्य का' इतिहास” गंभीर गवेधणा, 
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विशद विवेचना तथा मारमिक आलोचना का श्लाघ्य ग्र'थ है| 
सूच्रमतया कहना चाहिए कि उपाध्यायजी इस समय के एक स्वोच्च 
भहाकवि, आचार तथा सिद्धहस्त लेखक हैं । 

प्रस्तुत पुस्तक खड़ी बोली में लिखी गईं आपकी मुक्तक रचनाओ 
का एक सुंदर संग्रह है। मुहाविरेदार, चलती हुई खड़ी बोली का 
उपयुक्त उपयोग काव्य-क्षेत्र में किस प्रकार हो सकता है, यह इस 
पुस्तक की भाषा से ज्ञात हो जाता है । उदू की काव्य-माषा में 
मुहाविरों का सदुपयोग तथा शब्दों का सुप्रयोग ही प्राण होता है, 
इससे उदू की कबिता सरल-सुबोध होकर सुंदर तथा समाकर्षक हो 
जाती है, और अपने भावों को पाठकों या श्रोताओं के हृदयगम कर 
स्थायी-सा कर देती है। इसी को हिंदी-कविता में मी लाने का सफल 
तथा सराहनीय प्रयत्न इस पुस्तक में किया गया है। छुंद भी बडे ही 
सुंदर, सरल ओर सुगेय चुने गए हैं । 

मुहाबिरे ही प्रत्येक भाषा के रोचक रत्न-से हुआ करते हैँ । उनमे 
विचित्रतामयी विशेष व्यजकता रहती है, इसी से प्रायः वे बडे ही 
समाकर्षक तथा छृदय-ह्षक ठहरते है | उद्‌' की कविता में उदू के 
कबि भाव-भावना-भरे मंजुल मुहाविरों के लाने की सदा चेश करते हैं, 
और मुहाविरों के सहुपयोग तथा उनकी समीचीनता का बड़ा ध्यान 
रखते हैं | उद्‌-काव्य के सुयोग्य समालोचक काव्य मे मुहाविरो की 
उपयुक्तता तथा उनके सदुपयोग की ओर बडी पेनी दृष्टि डालते हैं । 
यदि किसी रचना में कहीं मुहाविरे या उसके प्रयोग में कुछ भी त्रूटि 
हुईं, तो वे उसे अक्षम्य मानकर उस कविता को अच्छा नहीं कहते । 
उनका मत है कि माषा का यथोचित ज्ञान तथा उसके रुप्रयोग का 
अभ्यास होना कवि में सदेव अनिवार्य है। यदि न भाषा 
ही ठीक नहीं, तो उसमें माव केसे अच्छे आ सकते हैं ।च्छे भावों 
का ही होना काव्य में क्राव्यता नहीं लाता, जब तक वे अच्छे माव 
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अच्छी भाषा में, विचित्र व्यवस्था के साथ, चारु चमत्कृत रंग-ढग के. 
द्वारा न व्यक्त किए गए हो | यह विचार वस्तुतः बहुत अंशो में ठीक 
है । खड़ी बोली की कविता मे कवि लोग प्रायः भाषा की ओर यशथेष्ट 
ध्यान नही देते । मुहाविरों का सत्पयोग तो प्रायः होता ही नही। 
इसका एक प्रमुख कारण यह है कि प्रायः खड़ी बोली के कवि भाषा 
तथा उसके सुप्रयोग का ज्ञान प्राप्त करके उसका अम्यास करने का 
प्रयत्न ही नही करते, और “कवियशःप्रार्थी! हो रचना कर चलते हैं । 
साथ ही वे किसी कवि-कर्म-दक्ष तथा काव्यन्कला-कुशल कबि की 
सेवा में रहकर कुछ सीखते भी नहीं, और अपनी रचनाओ का 
सशोधन भी नही करा लेते । 

उद्‌-शायरी में, भाषा-व्यान के कारण, एक विशेषता यह आ 
जाती है कि अच्छे शायरो की रचनाओ म से कितनी ही पंक्तियाँ 
लोकोक्कियो ओर मुहाविरों के रूप में प्रचलित हो जाती है। 
उद्‌-शायरी मे ऐसी अनेक पंक्तियों मिलती है, जिनके अकेले पढ़ने 
या सुनने से यथेष्ट आनद प्राप्त हो जाता है। खडी बोली की रच- 
नाओ में से ऐसी पक्तियाँ निकाली ही नहीं जा सकतीं, और यदि 
कही मिलीं भी, तो बहुत ही अल्प संख्या में | फिर उतनी अच्छी 
नही, जितनी उदू' की ऐसी पक्तियोँ होती है । हॉ, प्राचीन ब्रजभाषा- 
कविता मे ऐसी पंक्तियों बहुत मिलती है । 

श्रीउपाध्यायजी की इस पुस्तक में जो म॒क्तक रचनाएँ: हैं, उनकी 
भाषा बहुत ही सुगठित, सुब्रोध, स्पष्ट ओर भावमयी है, उसमे 
महाविरों का यथास्थान अच्छा प्रयोग हुआ है, जिससे स्वनाओ को 
व्यंजकता बढ़ गई है, ओर वे विशेष मनोरम हो गई हैँ/ अनेक ऐसी 
पंक्तियाँ मिलती हैं, जिन्हे पढ़ने से यथेष्ट आनद प्राप्त होता हे । 

उपाध्यायजी की भाषा मे एक विशेषता यह ओर है कि उन्होंने एक 
ही शब्द से बने हुए कतिपय श्रन्य शब्दों का भावानुसार साथ-साथ- 
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बड़ा ही सुदर प्रयोग किया है। साथ ही पदावली प्रायः सुचारु रूप 
से अलंकृत रखकर ओर भी रुचिर-रोचक कर दी है। खड़ी बोली 
की रचनाओं में ऐसी अलकृत पदावली प्रायः नही पाई जाती। 

जो कविताएं बच्चों के लिये लिखी गई हैं, उनमे साधारण और 
बच्चों के उपयुक्त भाव अति सरल तथा स्पष्ट भाषा में, स्वाभाविकता 
के साथ, सराहनीय ढग से, रक्खें गए हैं [किंतु जो कविताएँ बडों के 
लिये हैं, उनमें भाव-गोरव, कला-कौशल तथा भाषा-गरामीर्य चमत्कृत 
शेली-सोंदय' के साथ पाया जाता है | इस प्रकार इस पुस्तक में 
सगृहीत कविताएं बाल-बृद्ध सभी के लिये मनोरजनकारिणी हैं, और 
इस पुस्तक को “यथा नामा तथा गुणः” बनाती हैं। 

प्रायः देखा जाता है' कि कविं लोग कुछ ही छुदों मे रचना करने 
का अभ्यास कर लेते हैं, ओर उन्हीं छुंदों मे उनकी रचनाएँ अच्छी 
होती हैं, अन्य छुंदों मे या तो वे लिखते ही नहीं, या यदि लिखते भी 
हैं, तो उतना अच्छा नहीं लिख पाते । ऐसे बहुत ही कम कुशल 
कवि हुए हैं, जिनमे विविध छुदों में सफलता के साथ रुचिर रचना 
करने की क्षमता रही है । उपाध्यायजी ऐसे ही करा-कुशल महाकवि 
हैं, जिन्हें विविध छुदो मे समान सफलता के साथ रचना करने की 
पूरी ऋमता प्राप्त है। इस पुस्तक मे जिस प्रकार हिंदी-भाषा के 
विविध रूपो का दिव्य दर्शन मिलता है, उसी प्रकार विविध छुंदो के 
भी रुचिर रूप दिखाई पड़ते हैं। 

हमें यहाँ इस पुस्तक तथा श्रीउपाध्यायजी की प्रतिभा की आलो- 
चना नहीं करनी । यहॉँ इसके लिये उपयुक्त स्थान ओर समय भी 
नहीं, इसीलिये केवल कुछ विशेषताओं की ओर अ्रगुल्या निर्देश कर 
दिया गया है । अब तक उपाध्यायजी ने जो काव्य-रचना कर स्तुत्य 
साहित्य-सेवा की हे, उसकी मार्मिक आलांचना के लिये एक बड़े 
अथ की आवश्यकता है, फिर अभी उनकी प्रकाम प्रतिमा से ओर 
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भी बहुत बड़ी आशा हमें है। हम तो इसीलिये यहा केवल यही 
कहना पर्याप्त समझते हैं कि इस समय उपाध्यायजी हिंदी-काब्य- 
क्षेत्र तथा साहित्य-क्षेत्र में अप्रतिम प्रतिभावान्‌ महाकवि एवं आचाये 
हैं, ओर यह आपकी अमर कृतियों स्पष्ट रूप से सिद्ध ओर प्रसिद्ध भी 
कर रही हैं । 

अत में हम उपाध्यायजी को उनकी सराहनीय सफलता पर सह 
हार्दिक बधाई देते हैं | साथ ही आशा रखते है कि सहृदय हिंदी- 
संसार इस पुस्तक का समादर करता हुआ हमारा साथ देगा। 
तथास्तु । 


रमेश-भवन, प्रयाग |, विद्वज्नन-कृपाकाक्षी--- 
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(१) 
क्मुता-क्म्िति 
प्र म-प्रलाप 


भरे हैं उसमें जितने भाव, 
मलिन है, या वे हैं अभिराम, 
फूल-सम है या कुलिश-समान, 
बताऊ क्‍या में तुझको व्याम ! 
हृदय मेरा है तेरा धाम। 
'गए तुम मुझको कैसे भूल, 
किसलिये दूँ न कलेजा थाम। 
न बिछुड़ो तुम जीवन-सर्वेस्व ! 
चाहिए मुझे नहीं धन-धाम | 
तुम्ही मेरे हो छोक-छलाम। 
रंग सका मुझे एक का रंग, 
दूसरों से क्‍या मुझ्ोको काम। 
भला या ब॒दरा मुझे छो मान, 
भले ही कोग करें बदनाम। 
रमा है रोस - रोम में राम | 


कलत्पलता 


गरल होवेगा सुधा-प्मान, 
सुशीतल प्रबल अनल की दाह ; 
बनेगी छुमन - सजाई सेज 
विपुल कंटक - परिपूरित राह ।' 
हृदय में उमड़े प्रेम-प्रवाह । 
बताता है, खगन-ब द-कलोल;, 
सरस-तरु-पुज, प्रसून - मरंद, 
वाय - संचार, प्रफुल्ल मयंक, 
हमारा ब्रज - जीवन - नभ - चंद 
सत्य है, चित है, है आनंद । 


राम 


रक्तरंजित था समय-ग्रवादद ; 
चमक थी रही काल-करवाल् । 
कँप रहा था त्रिलोक़ अवलोक 
कालिका-नतंन परम कराल | 
दनुजता का दुरंत उत्साह 
लोक का क़रता था संहार। 
सह न॑ सकता था प्राणिसमूह 
पशिविकता का अन्नल प्रह्मर + 


राम 


विधूनित था विधि-बद्ध विधान ; 
दहल था रहा समस्त दिगत। 
विकपित था वृदारक-ूद ; 
हो रह्या था मानवता-अंत। 
तिमिर-पूरित हो-होकर व्योम 
कर रहा या बहुधा उत्पात | 
न सकता था पाहन - उर देख 
घरातछ का बवद्धित उत्पात । 
किसी भविचित्य शक्ति की ओर 
लगे थे जन आशा के नेत्र । 
दो गया इसी समय सुविकास ; 
हुआ उदूबुद्ध शांति का क्षेत्र। 
सामने आया भव अनुकूछ 
एक विमु वेभव लोक-हलाम | 
काँत - वपु, जानु-विलबित - बाहु, 
कमल-दल-नथन, नीर-घर-इ्याम | 
वह पुरुष था मानवता - मूर्ति 
सत्य - संकल्प, सिद्धि - आधार | 
प्रेम - अवलंब्र, भक्ति - स्बस्व, 
नीति-निधि, मर्यादा - अवतार | 
वदन पर थी उसके वह ज्योति, 
हुआ जिससे जगती-तम दूर। 


कल्पढता 


देखकर मानस - ओज महान 
हो गया कदाचार-मद चुर। 
बुद्धि से बँधा सिंधु में सेतु ; 
खुछा कौशल से सुर-पुर-द्वार । 
कर परस कर पत्रि बना प्रसून, 
हुआ पग से पाहन-निस्तार । 
भरी थी उसमें स्वग-विभूति, 
रहा वह सकल-मुवन-अभिराम । 
आये-कुछ - गौरव, गेह्‌ - प्रदीप, 
दिव्य-गुण-धाम, नाम था राम | 


मेरा रास 


कला-निधि मंज माधुरी देख 
क्यो न उर-उदधि बने अभिराम। 
क्यों न अबलोक मूर्ति कमनीय 
कपल-से लोचन हाँ छवि-धाम। 
रमा का पति है मेरा राम। 
तप त्रिब्ध - ताप - तप्त के हेतु 
क्यों न दे सुखद जलद-सम काम | 
सकल भव-रुज-दव-दग्ध-निमित्त 
सजीवन केसे बने न नाम। 
जगत-जीवन है मेरा राम। 


अवलोकन 


छलित लीला है महि आलोक, 
सिता-सम है कल कीति लछलाम। 
सु-सदन का है सुंदर गान 
अलोकिकता - अंकित, गुण - ग्राम । 
लोक-रंजन है मेरा राम। 
छाँह छू बने अछूत भछूत, 
हो गए पतित पूत ले नाम। 
पर परस पापी हुए पुनीत, 
मिला अधरमों को उत्तम धाम। 
पतित-पावन है मेरा राम। 
कौन है ऊँच, नीच है कोन, 
रखो मत इन झगड़ों से काम | 
सुनी तुम सबका अंतर्नाद, 
किसी का मत अवलोको चाम। 
रमा हे सबमें मेरा राम। 





अवलोकन 


नभ-तल, जल, थल, अनछ, अनिल में है छबि पाती ; 
कहाँ कछामय-कछा नहीं है कला दिखाती। 
रंजित जो रज को न ढलोक-रंजन कर पाते; 
जन - रंजनता सकल कुसुम कैसे दिखाते 4 


कश्पलता 


हरे - हरे तरु-पुज की रुचिरतर हरियाली ; 
क्यों करती जी हरा जो न होती हरि-पाढी। 
क्यों लछ्ममतां लिए ललित छतिका रूद्दराती ; 
जो न त्रिकोक - ललछाम लठक लालित कर जाती। 
स्यामल, कोमल, नवरू तृणावलि तो न लुभाती ; 
धन-रुचि-तन से जो न रुचिर श्यामढता पाती। 
कलित कमल-कुछठ सदन न कमला का कहलाता ; 
दल-दंल को जो नहीं कमल-दग कांत बनाता। 
तो सकल विधाकर गगन के विभावान होते नहीं ; 
जो अखिल विभामय जगत में विभा-बीज बोते नही । 


सबसमें रमा राम 


मुग्धकर है उसका गुण-प्राम ; 
रमा जगती-तल में है राम | 
दिवस-पणि में वह दिखलाया, 
उसे विधु में हंसता पाया, 
अछूते नीले नभ-तक पर 
पड़ी है उसकी द्वी छाया। 
मेष है कैसा सुदर श्याम । 


सबमें रमा सम 


चाँदनी क्‍यों खिलती आती, 
दामिनी दमक कहाँ पाती, 
यथामिनी की नीली साड़ी 
मोतियों से क्यों ठँक जाती। 
जो न द्वोता वह छलित लत्यम । 
रुग में सबसे न्यारा है, 
इंद्र-्धनु कितना प्यारा है, 
उसी की आमभा है उसमें 
उसी ने उसे सँँवारा है। 
उसी का लीलामय है 'नाम | 
उधा का नित्य रंग छाना, 
पेड़ पर चिड़ियों का गाना, 
वायु का मंद - मंद बहना, 
न चमकती किरणों का आना, 
अलोकिकता का है परिणाम । 
ताप क्यो पाहन-उर खोता, 
बहाता कैसे रस - सोता, 
जीवनी जड़ी - बूटियों दे 
मेर-शिर ऊँचा क्यो होता। 
जो न बनता कमनीय निकाम। 
डालियों में है लहराता, 
हरे दल मे है दिखलाता, ' 


कल्पढछता 


को में है खिलता जाता$ 
फूछ में बड़ है मुप्तकाता, 
बना शिति-तलू उससे छक्-धाम। 
रसों का रस है कट्दछाता, 
छुधा नम से है बरसाता, 
सर - सरित - लहरो में बिल्सा, 
मिला कल-कल रब में गांता | 
सागरों में है मुक्तादाम। 
मंजु छवि मानस में आऑँकी, 
मूर्तियाँ/ अबलोकी बाँकी, 
मंदिरों में झुक - झुक झाँका, 
उसी की दिखलाई झाँकी ॥ 
कहों है नहों छोक-अभिराम ४ 
रमा जगती - तल में है राम । 





प्यारा राम 


कौन है, है जिसे न प्यास राम ! 

राम के हम हैं, है हमारा राम। 
है दुखी-दीन पर दया करता, 
बेसहारों का है सह्दारा राम | 


हमारा रा 


तब वहीं पर खड़ा मिल्या न किसे, 
जब जहाँ पर गया पुकारा राम। 
है सभी जीव जुगुनुओं - जैसे, 
है चमकता हुआ पितारा राम। 
है समझ - बूझ शीश का सेहरा; 
सूझ की आँख का है तारा राम। 
हैं जहाँ सत-हस पछ पाते, 
मानसर का है वह किनारा राम । 
है मनो में बसा हुआ सबके, 
है दिलों का बड़ा दुलारा राम। 
छू गए पाप - फूस है फुकता॥ 
है दहकता हुआ आँगारा राम। 
भूत सिर का उतर सका जिससे, 
है सयानो का वह उतारा राम । 
तर गए छोग धुन सुने जिसकी, 
साधुओं का है वह दुतारा राम। 


हमारा राम 


ताकते मुंह रहे तुम्दारा राम ! 
पर न तुमने हमें उबारा राम | 


१७ 


कशर्पखता 


हम थके, तुम पुछार झुन न सके, 
कब न हमने तुम्हे पुकारा राम! 
मन गया हार बेसहारे हो, 
पर न तुमने दिया सहारा राम ! 
सच है यह, हम सुधर नहीं पाए, 
क्यो नहीं तुमने ही खुधारा राम # 
आँख से हम उतर गए, तो क्या, 
तुमने जी से है क्‍यों उतारा राम * 
हाथ तुमने किया नहीं ऊँचा, 
हाथ हमने न कब पसारा राम £ 
किस तरह काम तत्र सेंबर पाते, 
जब कि तुमने नहा सँवारा राम * 
क्या रहा, पत बची-ख़ुची न रही, 
अब्र तो सब कुछ सरग सिधारा राम ! 
देख बेचारपन हमारा यह, 
सच कहो, तुमने क्या विचारा राम ! 
तुम छुनोगे न, तो कहे किससे 
दूसरा कौन है, हमारा राम! 


(२) 
लोक-रहस्य 


अलोकिक गान 


धरा-कालिमा रही रुधिर से धघुलनेवालीं ; 

भव-करालता देख किलक्रिलती थी काछी। 
विपुल - मनुज - वध श्रेय -बीज था बोनेवाला ; 
मंगल - मूलक मह्ासमर था होनेवाला। 

शिव - मु ड-माछ की कामना मूर्तिमान थी हो रही। 

धीरे - धीरे थी वसुमती बची घीरता खो रही। 
काल-पभाल का बंक अंक था विपुल कलकित ; 
लछोक-पाल थे चकित, सकल छुरपुर था शकित | 

बनी धीर-गंभीर विश्व की शक्ति खड़ी थी; 

मुवन-बिजयिनी भूति श्यंति-निधि-मध्य पड़ी थी। 
थे कान कमलमब के खड़े, यम कपाछ था ठोंकता ; 
भव किसी अछोकिक बदन को था आकुल अवलोकता। 

इसी समय कर सकहर अवनि-मंडल को मुखरित 

एक अलोकिक गान हुआ विज्ञान - गोरवित | 


श्र्‌ कल्पलता 


स्व॒र-लद्टरी थी सरस, मधुर ध्वनि मुग्धकरी थी; 
अति अनुपम थी तान, ललित लय सुधा-भरी थी । 
पावन-पदावढी थी परम - पद - पावनतो - पालिका ; 
कमनीय-कला थी पय-सलिल विमल-विवेक मरालिका। 
सुन यह मोहक गान विमोहित हुए त्रिशूली; 
बीणा - बादन -रता करज - सचान भूलों। 
बिधि-विमुग्धता बढ़ी, बिधा नारद का मानस; 
बरस गया सुरूसिद्ध-बंद पर परम मधुर रस। 
स्वर-राग-रागिनी के सचे, साथधें मरों अतीत में ; 
आई सजोवता सरसता सकल लोक-सगीत में । 
कर मुरठी का नाद मोद्दिनी जिसने डाली, 
मन - मंदिर मे पूत-प्रेम - प्रतिमा बेंठाढी। 
जगती - तठ को मोह-मोहकर मधु बरसाया ; 
सुर, नर, मुनि क्या, खगन्पृग तक को मुग्ध बनाया । 
उसके पावनतस कठ से कढ़े अलछोकिक गान यह ; 
सारे अशांतिमय ओक में गया शांति का स्रोत बह । 
ठली श्ञांत को श्रांति, प्रफुल्लित भव दिखलाया ;. 
परम कलित हो गई समर की अकित काया । 
रुघिर-घार से सिंची छोक-हित-बेलि निराली ; 
करबाढों से गई शांति - ममता ग्रतिपाली । 
मानव-मानस की मत्तता क्रांति महत्ता से भरी ; 
भुव-भार-मूत-संद्वार-मिष भव-विभूति बन अवतरों | 


अलोकिक गान 


है अतीत का कंठ आज भी उसे छुनाता; 
बना - बना बहु मुग्ध स्वर्ग -रस है बरसाता। 
स्वर - सप्तक है समय - विपंची में सरसाता; 
अवसर पर जन - श्रत्रण - रसायन है बन जाता। 
करता है मानव-प्रम के भात्रों का एकीकरण $ 
उसके अपूर्व आलाप से परिपूरित वातावरण । 
देश - काठ - अनुकठ सदाशयता में ढाले ; 
सुने घरा के विविध धर्म - खंगीत निराले। 
किंतु नहीं वह कलित कला उनमें दिखलाती , 
जो बन पाती अखिल छोक की प्रियतम थाती। 
इतनी ऊँची कब उठ सक्री उनकी स्वर-लद्दरी छलित, 
जिसके बल से सब अर्वान-तरू-दत्तंत्री होती ध्वनित। 
मानवता की मंजु गँज जिसमें न समाई; 
समता को गिठकिरी मधुर जिसमें न सुनाई। 
जो कर कर रस-दान सरसता नहीं दिखाता; 
घन-समान बन सकल घरातरल - जीवन - दाता ; 
जो देश-जाति द्विबिधा-जनित मानस - मर घोता नहीं, 
वह विदित धर्म सगीत हो सावभौम होता नहीं। 
जिप्तकी ध्वनि में विश्वत्रंघुता धनि हैं पाते, 
हैं जिसके आरोह लोक - ममता में माते, 
जिसका प्रिय अवरोह मुवन - मानस - विजयी है, 
जिसकी मद्दिमा - भरी मृच्छेना मुक्तिमयी है, 


५्छ करपलता 


जिसकी रजनता अवनिन्जन-रजन एक समान है, 
बह गीता का भव-धर्म-चन परम अलोकिक गान है |, 


पल्य्ावीशयारा८मिकयाए कथा / अर. कृतदाओ ३2 माप पाप सडपजए चाप, 


नियति-नियमन 


नहीं जब रहता रजन - योग्य 
तमोमय रजनी का समार, 
राग-रंजित ऊषा उस काल 
खोलती है अनुरंजन - द्वार ।, 
नहीं जब रह जाता कमनीय 
तारकाबलि तम - मोचन - काम, 
दमकता है तब दिव के मध्य 
दिवस-मणि सा मणि लोक छलाम | 
बहुत जब कर देता है तप्त 
घरा को तप- रित्रु का उत्ताप, 
तपन - भय कर देता है दूर 
पयद तब बरस सुधा-सम आप | 
मलिनितामय बन गए दिगंत, 
बढ़ गए जल प्लावन का त्रास। 
बनाता है भूत को भव्य 
£ समुज्ज्वल सु-दर शरद-विकास $ 


प्रेमा 4०4 


बहुत कंपित करता है शीत 
जब शिशिर को दे शक्ति महान, 
जब हुए परम प्रबल हिम-पात 
अवनि-तल बनता है ट्विमवान । 
दल्कने लगते हैं सब लोग, 
काॉँप जब उठता है संसार, 
मंद पड़ता है जीबन-स्रोत, 
विशिख-विरहित बनता जब मार । 
तब लिए कर में कुसुम-समृह, 
मलय-शिर पर रख सौरम-मार, 
उमगता आता है ऋतुराज 
कर नवरढू - जीवन का सचार | 
कभी होने लगता है टाल, 
कभी नम - तरू रहता है नील, 
समय पर होता है भव-कार्य, 
नियति है क्वितनी नियमनशील | 





प्रंमा 


उषा राग अनुराग रंग में है छवि पाती; 
रवि की कोमछ किरण जाल में है जग जाती। 


कश्पछता 


रस बरसाती मिली कलछा-निधि कला सहारे ; 

पाकर उसकी ज्योति जगमगाते है तारे। 
है वह उज्ज्वल कांति कौमुदी उससे पाती; 
जिसके बल से तिमिरमयी को है चमकाती। 

इ द्र-चाप की परम रुचिर रुचि में है लप्तती ; 

है विकास मिस कलित भूत कलिका में हसती । 
मलयानिछ के बड़े मनोहर मद झकोरे; 
सरि, सर, सरसी तर॒ठ सलिल के सरस हिलोरे । 

पर उसके कमनीय अक में है कल होते ; 

मधुर भाव के मजु बीज डर मे है बोते। 
हैं बसत के विभव पर पड़ी उसकी छाया; 
इसीलिये वह किसे नहीं कुछुमित कर पाया। 

वह अमोल रस उसे पृज पादप है लेते; 

जिसके बल से परम रसीले फल है देते। 
कर कर सुधा-समान मधुर सागर-जल खारा; 
धर घन-माला-रूप सींचती है थरू सारा। 

ओप-बूँद बन कुछुम-अबलि में दै सरसाती ; 

नदी कहाँ पर प्रेममयी प्रेमा दिखलाती। 


मयंक १७ 
मथंक 


टूटते रहते हो, तो क्या, 

क्या छुआ घटने - बढ़ने से; 

मान किसने इतना पाया 

किसी के सिर पर चढ़ने से। 
धूमते हो अंधियाले में, 
तुम्हें रजनीचर कहते है; 
पर बता दो यह, किसका सुह 
लोग तकते ही रहते है। 

कलंकी तुम्हें छोग कह्द ढें, 

तुम्हीं आँखों में बसते हो; 

भले ही हों तुम पर धब्बे, 

किंतु रस तुम्हीं बरसते हो। 
किसे वह सुग्ध नहीं करता, 
पास जिसके मधुनधारा हो; 
सुधाकर तुम कद्दछाते हो, 
क्यों न विष ब॑धु तुम्हारा हो। 

मोहता दढ्वी रहता है जो, 

किस तरह मन उससे फेरें १ 

घमते तुम हो आँखों में, 

भले ह्वी घन तुमको पघेरें। 


श्प 


कल्पढता 


सदा चक्कर में रहते हो 
दिवस में हो मलठीन बनते ;, 
पर तुम्दीं अवबनी - मंडल पर 
ज्योति का हो वितान तनते | 


किसकी अवलोके 
तोयधि दिखलाया ; 
राहु कबलित कर ले, तो क्‍या? 
कोन राका - पति कहलाया ? 


रचा किसने रवि - किरणें ले 
चाँदनी का मंजुलतम तन; 
लोग. दोषाकर बतदातें, 
पर तुम्हीं हो रजनी-रंजन | 


नर-नारी 


देख चंचलता चपला की 


को पाया ; 
ब्रिखर जाती है घन-माला, 
वायु का झोंका जब शभ्राया । 


देख करके रवि को तपता 
द्र्मों में छिपती है छाया। 


नर-नारी ५६ 


चंद्रमा के पीछे - पीछे 
चाँदनी को चलते पाया। 
गोद में गिरिगण के बेंठी 
घाठियाँ शोभा पाती हैं; 
दौड़ती जा करके नदियाँ 
समुद्रों में मिल जाती हैं । 
अंक में उपवन के विरची 
क्यारियाँ कांत दिखाती हैं ; 
पादपों के छुदर तन में 
बेलियों लिपटी जाती हैं। 
साथ जछते दीपक का कर 
बत्तियों जलती रहती हैं; 
घितम मतवाले भोरों का 
तितलियाँ सह्ठती रहती हैं । 
मोतियों की माछा अपनी 
भोर को रजनी देती है; 
अरुण का मुख देखे ऊषा 
मॉग अपनी भर लेती है । 
देख कुसुमाकर को कोयल 
गीत है बड़े मधुर गाती; 
मंजु मल्यानिक से मिलकर 
महँक है मोहकता पाती। 


शे6 


कल्पढता 


सामना उजियाले का कर 
भाग जाती है अधियाली ; 
गगन-तरू के नीलापन में 
विल्सती रहती है छाडी। 
फूछ को हँसता अबलोके 
कब नही कलियाँ खिल जाती; 
कलेजा उनका तर करने 
ओस की बूँदें है आतीं। 
रंगतों से तारक-चय के 
ज्योति रंजित बन जाती है ; 
देख राका-पति की निकवां 
बिहँसती राका आती है। 


(३) 
2 हे 
ऋतनाद 
असार जीवन 


किसको अपना प्यार दिखाऊं, 
किसको गधा हार पिन्हारोँ, 
कैसे बजा सुनाऊः किसको मानसनतंत्री की झनकार। 
थे पादप फ्ले न समाते, 
थे प्रसून विकसे सरखस्ते, 
थे मिलिंद प्रमुदित मधुमाते, 
थे विहंग कल गान सुनाते, 
यह विलोक उपवन में आई, खोजा, मिल न प्रेमाघधार ! 
देख पवन को सुरभि वितरते, 
कुसुमित महि में मंद विचरते, 
झरनो को उम्रग से झरते, 
जलर-प्रवाह को मानस दरते, 
मोह गई, पर हुआ नयन - गोचर न मनोहरता - अवतार ॥ 
मिले विलसते नम में तारे, 
जगमग करते ज्योति सहारे; 


श्र कल्पलता 


उदित हुआ वर विधु छवि धारे, 
सुधा-सिक्त कर-निकर पसारे, 
पर न बताया पता, कहाँ है वह त्रिलोक-सु“दर, सुकुमार | 
खुले न हृदय-य॒ग-नयन मेरे, 
बर विवेक आ सका न नेरे, 
रहे मोह-मद-ममता घेरे, 
बने न चारु भाव चित-चेरे, 
सकल सहज सुख-साध न पूजी, सारा जीवन हुआ असार। 


विरह-निवेदन 


नही खुल पाया तेरा द्वार ; 
कान में पड़ पाई न पुकार | 
नहीं दया कर तूने देखी आकुछ नयनों की जल - धार । 
सुख हैं छुर-तरु-तले न पाते ; 
प्यासे सुर-सरि-तट से जाते । 
होते सुधा-गेह से नाते; 
है चकोर-सम आग चबाते। 
शीतल नहीं हमें कर पाता मय - समीर-सरस-संचार । 
सरसित कुसुमाकर के होते; 
मरु-सम हैं न विरसता खोते। 


उपहार रे 


बहते सरस छुधा के सोते ; 
है जल-ह्वीन मीन बन रोते । 
नंदन - वन में नहीं सुनाती मानस - अभिनंदन - झंकार | 
जलद-जाल है जल बरसाता; 
चातक है दो बूंद न पाता । 
मधु हो पादप-बृ द विधाता 
है करीछ को क्यों कलपाता | 
ततरल-हृदय-तोयद क्यों भूला प्रीति-मत्त मोरों का प्यार। 
कैसे रवि को कमर तजेगा ; 
अलि कुसुमावलि को न भजेगा। 
मधु-निमित्त क्यों तरु न सजेगा ; 
स्व॒र-विहीन क्‍यों वेणु बजेंगा। 
प्रमिक जीव जिएगा कैसे तजे प्रेम - पय - पारावार | 





उपहार 


मंजुछ - मानस- नंदन-वन में परम-रुचिर-रुचि के अनुकूल 
तोड़े हैं अनुरक्तिकरों से भावों के अति सुंदर छ्ूछ। 
है ये नव-मरंद के मंदिर पारिजात -से सौरभवान ; 
कोमछ-अमल-कमल-दल जेसे सरसित - सरस-प्रसून - समान । 
चिंता - चारु - सूत्र के द्वारा उनसे रचा मनोहर द्वार; 2 
दीरक-मंजु-माल-सा मोहक मुक्तावलि-ल्सा छठसित अपार] 


२४ कल्पलछता 


कितु हमें वह मिछा न मानव, जो हो मानवता-अबतार ; 
पड़कर जिसके कछित कठ में हो न हार-गौरव-संहार । 
सरस हृदय है रस के लोलुप, रसिक रसिकता में है चूर ; 
भूरि - भाव से भूखे भावुक है भावकताओं से दूर। 
योग, वियोग, मत्त जन-मन है, भोगी भोगों का है दास $ 
विविध विछासमयी अभिरुचि है द्वात-विछासो का आवास । 
मधुकर की मधु मादकता है नहीं माधुरी के अनुकूल ; 
सु दर-सरस-मधुर फछवाले हैं रसाल -से नहीं बबूछ। 
मुक्तामोल कोल क्या जाने, है न काक़ के पिंक-से बोल ५ 
है न कु'द खिलते कमलों-से, है न कनऋ-सा कनक्र अमोल | 
सोच यही में सक्रा न पहना किप्ती कंठ में अपना हार $ 
किसी कमल-कर मे न पड़ा वह्‌ बना न कुछ लछलना - श्वगार । 
निरवलंब - अवलब तुम्ही हो, इसे तुम्हीं छो प्रेमाधार ! 
अकमनीय, कमनीय, सरस हो या असरस हो यह उपहार । 


ध्ल 


धूल बनी हूँ, धूल रहूँ मे, बदले बन विमोहक फूल $ 
सुरभित कर-कर सरस पवन को मधुप मघुपता सकूँ न भूल । 
अथवा नव दूब-दल बनन्बन खोदे दृगरंजन का द्वार; 
मुक्ता मंजु ओस -बूं दें ले विग्चूँ परम मनोहर हार | 


मनोव्यथा न्‍ २५ 


सकल-लोक-लोचन जब आठवें निज कर प्रातःकाढ पसार ; 
तो मै विपुल पुछक-पूरित हो अपंण करू प्रेम-उपहार । 
श्यामल, ललित तृणावलि हो-हो सजित करूँ अवनि का अंक ; 
करसेवा बहुप्राणिपुज की दरतो रहूँ कपाछ - कलंक। 
यदि वियोग-विधुरा के ऑसू तज मंजुढल अनमोछ कपोल 
बू द-बूं द मुझ पर निपतित हों भूछ-भूछ मोती का मोछ, 
तो मै उनसे विपुर सरस हो सरसित करूँ अंकगत बेलि, 
जिनके कलित ललित किसलय में हो कमनीय कामना-केलि। 
ऊँचे उठे मभूतमावन के तन की बनू पुनीत विभूति, 
जिसे विलोफ लोक को होवे भव - महानुभवता - अनुभूति । 
नीचे रहे छोक-पावन के पद-परकज का बनू पराग, 
जिससे विदित जगत को होवे पूजित पग-सेवन-अनुराग । 
पद-प्रहार सद्द पतित कह्ाऊ , पर न बनें जन-छोचन-शूल ; 
कंटक-कुल-जननी न कह्राऊ, हो न सकूँ महि के प्रतिकूल । 
मे हूँ तुच्छ, ज्ञान-विरहित हूँ, है न सहजतम छुदर बोध ; 
किंतु सकछ जगतीतर-जीवन वांछित है, न अन्य अनुरोध । 


मनोव्यथा 


बिछा है कूट-नीति का जाल , 
कलह-कलकल है चारो ओर ; 


२६ 


कल्पढता 


कालिमामय मानस का मौन 
मचाता है कोलाहल घोर। 
मंजु-पथ - मग्न सरोवर - हंस 
बन गया परम कुटिल वक-काक ; 
जहाँ था पावन प्रम - प्रवाह, 
वहाँ है प्रबल पाप - परिपाक । 
न करते हैं पुनीत रस - दान 
सुर-सरित में ब्रिकसे अरविंद; 
बसा है रच मायावी वेश 
देव - सदनों में दानव - वृ'द | 
अधिकतर है प्रतिहिसा-धाम, 
गरलमय है उसका आधार ; 
जाति बेसी ही है निर्जीव, 
सुधा-घारा है नहीं सुधार। 
स्नेह का मदुर, मंजुतम सूत्र 
हुआ कठुता - पटु कर से छल; 
अनय का संह-सद्व प्रबल प्रहार: 
हित - सदन द्वोता दै उच्छिन । 
जलन जी की ज्वालाएँ फेक 
लगाती है घर-घर में आग; 
बमन करती है गरल अपार 
लाग बन - बनक्रे काछा नाग। 


हृदय-वेदना 


कुटिलनाति, विष-बदना, विकराल 
सॉपिनी-सी है उनकी नीति; 
लाभ कर जो भव भूरि विभूति 
दूर करते भारत की भीति। 
जाति के जो हैं जीवन-मंत्र, 
सफल्तामय है जिनका गात, 
उन्ही पर घिरे मोह का मेघ, 
हो रहा है पल-पक पवि-पात | 
पड़ी है भूल -मँबर में आज, 
चल रहा है प्रतिकूल समीर ; 
डगमगाती है छुख की नाव, 
दूर दिखलाता है सरि-तीर। 
स्वर्ग- से नगर हो गए घ्वंस, 
मिल गए रज में कंचन-घाम ; 
ललिततम छीछाओं की भूमि 
काल-बश रही न लोक-ललाम । 


हृदय-बेदना 


हो रद्द है गो-धन विध्व॑स, 
कलपते है पय को कुल-छाल ; 


रे 


२८ 


कल्पछता 


किसलिये गया सबेंधा मुल 
गोौरवित गोकुछ को गोपाल |! 
भर॒ गई दानवता सब ओर, 
बत्ते मन मद-वारिधि के मीन 
मनुजता-श्रुति को कर रस-सिक्त 
बर्जी मुर्छठी मुरठीधर की न | 
लोक छोलुपता में है लीन, 
हो गया दूना दुख - संदोह ; 
बन गई अवबनी महा मढीन, 
तजा क्यो मनमोहन ने मोह + 
हो रहा है पल-प्ल पवि - पात, 
बन गया कालनबदन विकराल ; 
कलकित हुए सकढ अकलक, 
कहाँ है आज कस का काल + 
हुआ जन-जननजीवन रस-ह्ीन, 
सरसता नहीं श्याम अवदात ; 
विरस हो चली कामना-बेलि,_ 
वारि बरसा कब वारिद गात । 
कर रह्दा है कलि - काढी - नाग 
गरलमय रुचि रवि-तनया-घार ; 
कर सका दूर नहीं दुख - दर द 
छोक - अभिनंदन नंदकुमार । 


हृदय-वेदना 
गिरे है दुख-जल-मुसह-चधार 
घिरे परिताप-घन-जरूद-जाल ; 
न अब तक सदय भाव गिरिराज 
कर सका धारण गिरिधर छाल ! 
कराता है पक - पछ अपकार 
परम अपकारी का अहमेव ; 
हुई क्‍यों दया दयामय की न, 
हुआ क्यों द्रत्रित नहीं व्रज-देव । 
महामव-बंधन सका न टूठ, 
हो गई मोहमयी मति कुद; 
गया है भूल मुक्ति का मत्र, 
मुक्त करता क्‍यों नहीं मुकुद। 
तजी क्यों विपद-विमोचन-बान, 
नहीं खुलते छोचन-अर्‌बिंद ; 
हुआ खल-ब द बहु प्रबल आज, 
देश को भूछा क्‍यों गोविंद । 


र्‌६ 


जाताय खुंकाएत 
विशाल्न भारत 
“ विधि - कांत - कर-सँवारा, 
संसार का सहारा, 
जय - जय विशाल भारत, 
भुवनाभिराम प्यारा। 
बर - वेद - गान - मुखरित, 
उन्नत, उदार, सुचरित, 
बहु पृत भूत पूजित 
अनुभूत मंत्र द्वारा | 
सुर - सिद्ध - दृ द - बंदित, 
नंदन - वनाभिनंदित, 
आनंद - मान्य - मंदिर, 
सिधुर-वदन सुधारा | 
जल-निधि-सुता-छुछालित, 
सुरसरि - छुवारि - पाछित, 
जग - बंदिनी गिरा - ग्रह, 
गिरिन॑दिनी ठबारा | 


विद्याल भारत 


रवि-कर - निकर - मनोहर, 
विघु-कांति - कल *कलेवर, 
सब ॒ दिव्यता - निकेतन, 
दिवलोक का दुलारा। 


मानस - सलिल - मनोरम, 

मंजुल, मृदुल, मधुरतम, 

कंचन * अचल - अलंकृत, 
भव-्योम-भव्य-तारा । 


सुदर - विचार - सहचर, 
सब रस परम रुचिर सर, 
शुचि-रुचि -निकेत-केतन, 
वर भाव कर उभारा। 


सजन - समाज - पालक, 

दुजन - समूह - घालक, 

निर्बेल » प्रबल - सहायक, 
खल-दल-दलन-दुधारा । 


सारी सुनीति - नायक, 
जन-मुक्ति - गान- गायक, 
सब सिद्धि चारु साधन, 
सुख-साध-सिद्ध पारा । 


शेर 


कल्पढता 


नव-नव-विकास-विकसित , 
मधु-ऋतु-विभूति-विछसित, 
मलयज - समोर - सेवित, 

सिंचित-पियूष - धारा । 
कुबलय-कलित सितासित, 
खग-कुछ-कलोल-पुलकित , 
सजित वसुधरा का 

सौंदर्य - साज सारा। 
कमनीयता « निमज्जित, 
मणि-मंजु -रत्न - रजित, 
अवनी - छलाट - अकित 

सिंदूर - विदु न्यारा। 


ऋञनसाकन 
सिद्धि-साधना 


कैसा आया समय, बदला काल का रग कैसा, 
होती जाती भरतन्मुबि की आज कैसी दशा है ; 
आँखें खोलें विद्रुध, सम्रझें देश की सर्ब बातें, 
सोचें होके प्रयत, ण्ग के घ्ं का मर्म क्‍या है। 
आशा होवे उदय उर में, दूर नेराश्य होवे, 
सूझें सारे खुपथ, सफला युक्तियोँ हों हमारी ; 
ऐसे बाँधे नियम, जिससे कालिमा दूर होवे, 
आभावाले सकल दृग हों, ज्योति फैले जनों में। 
प्यारी संख्या ध्रतिदिवत है जाति की न्‍यून होती, 
संतप्ता द्वो दुख-उदधि में मग्न जातीयता है; 
छीने जाते हृदय “घन हैं, पत्नियाँ छूठती हैं, 
सोने - जेंसा सुख - सदन है प्रायश. दग्ब होता। 
ढाहे जाते छुर-सदन हैं, मूर्तियाँ टूठती हैं, - 
'बाघा होती अधिकतर :हैं पर्व औ! उत्सखबों में; 


शेड कश्पछता 


काँटे जाते प्रधित पथ में चाव से हैं. बिछाए, 
न्यारी शोमा - रहित नित दै नंदनोचान द्वोता। 
की जाती है बिफल छल, से ,सिंधुजा की कलाएँ, 
टूटी-्सी है परम मधुरा भारती की सुवीणा ; 
क्रीड़ा द्वारा कलुषित बनी मंजु मंदाकिनी है, 
छूठा जाता घनद-धन दै; स्वर्ग है. ध्यंस होता। 
तो मी होता कलह नित है; वर दे दृद्धि पाता, 
सद्भावों के सुमन-चय में है घुसे दंभ-कीठ ; 
सचिता की छकछ्ित छतिका हो गईं छिन्न-मूला, 
उछासों के विपुल बिठपी पुष्प ही हैंन छाते। 
धर्मे' की है निपतित ध्वना, सक््यता बचिता हे, 
है शाख्रों की सब्॒ विधियाँ रूडढ़ियों से विपन्ना ; 
सत्कर्मों की प्रगति बदली दो #-आडबरो से, 
मोहों द्वारा बहु मथित हो आयेता मूच्छिता हे । 
वेदों को है अतुल महिमा, मंत्र हैं. सिद्धि-मेत्र, 
घातानजैसी सजन-पदु हैं उक्तियाँ आगर्मों को; 
मूविख्याता पतित जनता - पावनी जाहवी है, 
आयों' के हैं सुअन, इममें कौन-सी म्यूनता है 
सच्ची शिक्षा सतत चित की उच्चता है सिखाती, 
सह्वांछा है. विदित करती-त्याग संकीणेता दो; 
उद्बोधों के विपुल मुख से है यही नाद होता-- 
जागो-जागो, कटि कस उठो, काछ की क्रांति देखो । 


त्याग 


जो लोहू है गरम, यदि है गात में शेष शक्ति , 

जो थोड़ी भी हृदय - तर में धर्म की वेदना है; 
दो जाता है चित व्ययित जो जाति - उत्पीड़नों से, 
तो हो जाओ सजग, सँमलो, सिद्धि का मंत्र साथो। 





त्याग 


भयंकर - भाव - विभव - अभिमूत, 
स्वार्थ ० तम - तोम - आवरित ओक, 
छाम करता है छलित विकास 
त्याग्ग - रवि तेज - पु'ज अवल्येक | 
गृह - कछूह-बेलि कठोर कुठार, 
जाति - गत वेर - पयोद समीर, 
निवारण - रत समाज - संताप 
त्याग डै सुरसरि शीतछ नीर | 
काल्मिमय जिसका है अंक, 
तिमिर - म्रज्ित है जिसका गात, 
उस कुमति - रजनी का है त्याग 
राग - अनुरंजित दिव्य अमात। 
हो रहा है जिसके ग्रतिकूछ 
कांछ का प्रबल प्रवाहित स्रोत, 


डे 


कल्पढता 


दुख/ज़रूघि्ननपतित है जो देश 
त्याग है उसका अनुपम पोत। 
छुजनता सरसी सुदर वारि, 
संत ':मत कंलित ' कंपार छुअक, 
त्याग है सुरुचि - कमलिनी भानु, 
साधुता - राका - निशा « मर्यक । 
मुख्घ होता है मानस - भंग, 
मिले उसका कमनीय सखुवास, 
बनाता है उर-“सर को मंजु 
व्यांग सरसिज का सरस विकास । 
सदा सुख - पय करता है पान, 
चल अवनि-जन-मंन-रंजन चाल, 
चुग रुचिर गौरव - मोती चारु, 
नारि - मानस - गत त्याग-मरालर | 
बरसता है 'गृद्द - सुखे वर - वारि, 
प्राणि-शिखि-कुछ को ' वितर विनोद, 
पति प्रमुद सर को कर रस-धाम, 
नारि - जीवन - नम त्याग - पयोद | 
बना दंप॑तिश्युख-तरु॑ को कांत, 
कर कलह - पीत - बिपुल-दढू अंत 
सजाता है सनेद्द उद्यान, 
नारि-उर विलसित त्याग-बसंत। 





त्याग 


मुक्तियय सुन जिसकी अंकार, 
बने कितने परतंत्र.. ख्वतंत्र, 
भरित जिसमें दे पर-हित-नाद, 
त्याग वह है वर-वादन-पंत्र | 
सफलतामय है साधन -, सूत्र, 
अमायिकता है जिसका तंत्र, 
मुघ जिस पर है सिद्धि समूह+ 
त्याग वह है. जम-मोहन' मंत्र । 
विमछतम _भाव - मयंक -निकेत,' 
भूतिमये पूत विभव रवि धाम, 
है; रुचिर चिंतन - तारिक - ओऑंक, 
त्याग का नमतऊू छोक॑ लंलामे$' 
प्रकाशित उससे है याताल, 
प्रभाषा है' उससे मृत लोक 
सु-सदन का है रहने ग्रदीष, 
त्याग है तीन - लोक - आलोक * 
वे समझते हैं उसको बंच॑, 
लोक-हित जिनका है अपवर्ग ; 
देव्यूजित दधीचि-से सिद्ध 
स्थाग पर होते *हैं' उत्सर्ग। 
देश - हित-पथ का प्रिय पाथेय, 
समुन्नति-निधि का सहज निजस्वं; 


कल्पर्ता 


भत्र - विपुल-विसव - परम अवेलंब, 
व्यंग है जन - जीवन - सब स्व । 


त्याग भूमि 


बन गया. मूर्तिमान आतक 
बंहु,. प्रब्ठ भूत पाप - परिपाक ; 
सध््यता - सूत्र हो गया छिल्त; 
धूल में मिली धर्म की धाक। 
कितु किसके खुढ पाए नेत्र, 
किया किस जन ने उसका त्राण ; 
बिंधा किस धम - वीर का मम, 
दिया किस धर्म - प्राण ने प्राण । 
पूजता जिसको निजेर - इद६ 
अब कछुष-जजेर है वह जाति 
नरक-दुख - का वह बना निकेत, 
स्वर्ग - जेंसी जिसमें थी शांति । 
देख, पद कौन हुआ कविषद्ध, 
कियां किस जन ने कम महान। 
हो गया संत्य भाव से कोन 
त्याग, - बलि * वेदी पर बलिदान । 


त्याग भूमि 


जहाँ थे साम्यवाद के सिद्ध, 
जहाँ का था स्वतंत्रता - मंत्र; 
बहन कर पराधीनता वब्ृत्ति 
बहाँ का जन - जन है परतंत्र | 
पर इसे कौन सका अबलोक, 
आज भी निद्रा हुई न भंग; 
न संक्रट - पोत कर सकी भग्न 
व्याग-जढ़ »निधि--उच्ताल तरग। 
'छोक - प्रियता है विदृलितप्राय॑ , 
है प्रबल भूत विविध परिताप॑ ; 
आये - गौरब - रबि द्वै गत - तेज , 
काल - कबलित है कीति - कलाप | 
खड़े द्वो सके न तो भी कान, 
गर्म दो सका न तो भी रक्त; 
रगों में सकी न बिजली दोड़ , 
हुआ उबर शातथा नहीं विभक्त। 
हुआ खंडित मणि-मंडित क्रीठ , 
दो गया छिन्न रत्न - तय «हार; 
छिन गया पारस बदहुन्श्रमन्प्रात्त, 
छुटा कनकाचछ - सम सभार 
कर सक्रा कौन आत्म - उत्सगे , 
किया किसने उर -रक्त प्रदान ; 


डर, 


० 'कल्पछता 


जाति देकर कपांह की माऊक 
कर सकी कंब शिव का सम्मान । 
देश - जिससे बनता है स्वग, 
कहाँ है उर में वह- अनुराग ; 
त्यागियों का सुनते हैं नाम, 
कहाँ द्ै त्यांग भूमि में त्यांग। 





शिक्षा को उपयोग 


शिक्षा है सब काल कल्प-छतिका सम न्यारी; 
कामद, सरस महान, सुधा-सिंचित, अति प्यारी । 
शिक्षा है वह धरा, बहा जिस पर रस - सोता ; 
शिक्षा है बहकढां, कंलित जिससे जग 'होता। 
शिक्षा सुरसरि -- धोर बह, जो करती दै पूततम; 
शिक्षा वह रबि की किरण, जो हरती है हृदय-तम । 
क्या ऐसी ही. सुफंलदायिनी है अब॑ 'शिक्षा # 
क्या अब वह है बनी नहीं मिक्षक की ।भिक्षा ! 
क्या अब है वह' नहीं दासता » बेड़ी कसती! 
क्या न पतन के पाप पंक में है. वह फँसती ! 
क्या वह सोने के सदन को नहीं मिलछाती घूछ में! 
क्या बनकर कीट नहीं बसी वह भारत - द्विते-कूछ में / 
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प्रतिदिन शिक्षित युवक-बद हैं बढ़ते आते; 

पर उनमें हम'कहाँ जाति - ममता हैं फात्त 

उनभें सच्चा त्याग कहाँ पर '-हमें दिखाथा$ 

देश दशा अवलोक घद्रन किसका कुग्हलायार 
दिखलाकर सच्ची वेद्रना कोन कर सका- चित द्ववित ; 
किसके गौरव से हो सक्री भारतमाना ग्रौरवित। 

अपनी आँखें बंद नहीं मेने कर ली हैं; 

वे कंदीलें लीं जो कि तम * मध्य बड़ी है। 

वे भाई के छार नहीं मुझको भूले है? 

सूखे. सर में जो सरोज - जेसे छूले 'हैं। 
कितनी आँखें द्वें छगीं जिन पर आकुल्ता-सहित ; 
है जिनकी सुंदर छुरमि से सारा भारत सौरभित। 

किंतु कहूँगा काम हुआ है अब तक जितना ; 

वह है किसी सरोवर की कुछ बूदों - इतना + 

जो शाढा कल्पना - नयन - सामने खड़ी है; 

अब तक तो उसकी केवल नींव ही पड़ी है। 
अब तक उसका कहर का कढ़ा ल्घुतम अंकुर ही पछा; 
हम हैं विकोकना चाहते जिस तरु को फूला-फछा। 

प्यारे छात्र - समूह, देश के संच्चे संबल; 

साइस के आधार, सफछता-छता-दिव्य-फल , 

आप सबों ने की हैं सब शिक्षाएं पूरी; 

पाया वाछ्ित ओक दूर कर सारी दूरी। 


झुंद्‌ कल्पलता 


अब कर्मस्थोत्र है सामने, कर्म करें, भागे बढ़े; 
कमनीय कीतिं से कलित बन गौरव-गिरिरर पर चढ़े । 
है शिक्षा - उपयोग यही जीवन * त्रत पार्ले ; 
जहाँ तिमिर है, वहाँ ज्ञान कां दीपक बालें। 
तपी भूमि पर जलद-तुल्य शीतछ जर बरसे ; 
पारस बन॑ - बने छौहमूत मानस को परसे ; 
सब देश-प्रेमिकों की सुनें, जो सहना दो वह सह ; 
उनके पथ में कोंटे पड़े हृदथ बिछा 'देते रहें। 
प्रभो, हमारे युवक -बंद निजता पहचानें ; 
शिक्षा के मंदनीय मंत्र की महद्दिमा जानें। 
साधन कर - कर सकल सिद्धि के साधन होगें ; 
जो धब्बे हैं छगे, घैंये से उनको धोकें। 
सब कार सफलताएँ मिलें, सारी बाधाएँ ठलें; 
ने अभिमत फल पाते रहें, चिर दिन तंक फ्रडें-फलें। 


शक्कि 


जिसे है मानवता का ब्ञान, 

नहीं पश्चुता से जिसकी प्रीति; 
बिना त्यागे विनयन का पंथ 
छोक - नियमन है. जिसकी नीति । 


शक्ति 


क्रोध जिसका है शांति - निकेत , 
कोम जिसका लालसा - विद्वीन ; 
मोह जिसका है मक्षिमावान, 
काम जिसका अकामंनाधीन | 
ने मंद में मादकता का नाम, 
न तन में अतन - ताप का लेश ; 
रूप जिसका है लोक-ललांम, 
अवबनि - रंजन है जिसका वेश । 
न मस्तक पर कलक का अक, 
न जिसका लू भरा है हाथ; 
बिदरती रहती है सब काढ 
लोक - छालमता जिसके साथ। 
जलद-स॒म्र कर जन-जन को सिक्त , 
रस बरसती जिसकी अनुरक्ति; 
भरा है जिसमें भव का प्यार, 
बही है विश्व-विजयिनी शक्ति। 
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(६) 
प्रकाति-्प्कोद 
मधथु-मत्त 


नया रस भव में सरसाया ; 
छलककर छिति-तल में छाया + 
सरस होकर रसाल बौरे, 
बनी किशुकता मतवाली ; 
छाल फूलों में विछक्धित हुई 
मत्त करनेवाली लछाडी। 
लता-दल पुलकित दिखाया । 
फूछ हैं मुँह खोले हँसते, 
विकसती जाती हैं कलियाँ , 
धरा को मादकता से भर 
मना हैं रहे रंगरलियों। 
देख कुछुमायथ ल्ल्चाया + 
झुमते * झुकते दें भोरे; 
घूमते हैं. मतवाले बन; 


बसंत 
गूजते हैं नव मधु पीकर, 
चूमते 'है कुसुर्मों का तन। 
संग श्रमरी का है भाया। 
कृकता है निशि-दिन कोकिल, 
“ दिशा है कलित काकलीमय; 
समद है मंद-मंद बहता 
मलय-मारुत बन मोद-निलय । 
परिमल्ित कर मंजुल काया। 
तरंगें उठीं अखिल डर में 
पिए रस आसबव का प्यारा; 
क्यों न हो अनुरंजित मानस, 
बन उमग तरु मधुमय थाल्ा | 
है सरस समय रंग लाया। 


बसंत 
चात्रमणय छोचन का है चोर 
नव॒रू पललवमय तरु अमिराम ; 
प्रलोभन का है लोठुप भाव, 
ललित ढतिका का रूप लकाम | 
मनोहरता होती है मत्त 
मंजरी - मंजुछता अवलोक ; 


कह्पछता 


हृदय ढोता है परम प्रफुल्ल 
कुछुम-कुल-उत्फुल्ठता विछोक 
कान मे , पड़ती है रस-घार 
सुने कोकिक का करू आहलाप ; 
रसिकता बनी सरसता - धाम 
देखि अलि-कुल का कार्य-कलाप | 
सुरभिमय बनता है सत्र ओक 
हुए मल्यानिक का संचार ; 
भूरि छवि पा जाती है भूमि 
पहन सज्ित सुमनों का हार। 
गगन-तऊरू होता हैं सुप्रसन 
छाभ कर विमर मयंक-विकास ; 
विहँसती सित-बसना, सितन्गात 
सिता आतो हे भूतरन्पास। 
भव मधुर नव-जीवन-आधवार, 
छोक - ऋमनीय विभूति-निवरास ; 
है प्रकृति - नवलू - वधूंगार 
सुबिछसित सरस बसंत-विलास । 


मधुर विकास 


मधुर विकास 


गगन -तल क्यों निमंल हो गया ! 
नीढिमा क्‍यों है भरित उमग! 
लोक - मोहन क्यों इतना बना 
आज दिन डसका स्यामरछ रंग । 
सभी की कर देने को सरस 
किसल्यि हुआ चौगुना चाव ; 
वारिधर मंजु वारि कर वहन 
कर गया क्यों छिति पर छिड़काव ) 
बहुत क्यो हस - भरा हो गया 
पहन सुदर फूलों का ताज ; 
मोतियों से सजकर है खड़ा 
किसलिये नाना विठप-समाज । 
बिछाई किसने है किसलिये 
रजत-राजित चादर कर प्यार; 
वहन कर निर्मल मंजुल सहिल 
क्यों हुए सरि-सर सरस अपार । 
किसलिये अनुरंजित बन भूरि 
विपुल्ता से विकसे अरविंद; 
बरसते हैं क्‍यों सुमन-समूह) 
विल्सते पारिजात - तरु-दूद | 


रक् 


कल्पलता 


चंद्रिका - से हो करके चाहु 
किया है उसने क्‍यों श्रृंगार ; 
पहन रजनी ने क्‍यों है लिया 
तारकाबलि हीरक का हार। 
किसलिये कोने - कोने. मध्य 
उमड़ता पड़ता है आनंद; 
दिशा है मंद - मद हंस रही 
देखने को किसका मुख-चंद । 
बनाता है क्यो भू को भव्य 
कौच-सा मब का भाव-विरास ; 
क्यों कहें, है किसका सर्मस्त 
सित शरद का कमनीय विकास । 


बषोकालिक सांध्य गगन 


संध्या काछ विरल घनादृत गगन 
जहाँ - तहाँ पुंजीमूत अंजन अपार ; 
तिसेभूत विंदुपात मंदीभूत वायु, 
हो चुका था बंद वृष्टि' अबारित द्वार । 
अस्तेप्राय.. दिनमणि मंजु अंशु-जाल , 
विरच' रहा था' बार-बार बहु चित्र ; 


वर्षाकालिक सांध्य गगन 


सुषमान्सदन लछे-ले छिल्नभमूत घन 
नाना केलि करता था बनके विचित्र । 
उस काल अवलोक वारिवाह - ब्यूद 
सुरजित आलोकित बहु वर्ण गात; 
होता था बिदित खुले विबुत्र विमान 
नाना रूप नाना रंग नाना अवदात। 
कभी होता अबगत अमर-कुमार , 
उमग उड़ा रहे है विविध पतग॥; 
अथवा विशाल व्योम वारिनिधि - मध्य 
विछस रही है बहु उत्ताल तरंग।| 
सोचता कभी था चित्त, सुखाने के लिये 
'कैछाए गए हैं लोक-सु दरी के पद - 
किंवा हुए प्रदर्शित प्रमोद सदन 
किसी चित्रकार के प्रचुर चित्रपट । 
ऐसे हैं प्रतीत होते, मोहते है मन 
घन के किनारे हो-हो किरिण-कछित ; 
मानो सारी ग्रकृति-बतवरृटी की असित 
लेस के छगाए बनी बड़ी ही-लूछित। 
कभी बहुरंजित विरच इद्र-धनु 
धन को पिन्हाती रह्न-खचित_ मुकुट ;. 
किरण संवारती दिगंगना - वसन 
कभी दे-दे सप्तरंग द्वारा दिव्य पुठ। 


४६ 


5 4: 


कल्पंलता 


पा के उसे बनता था पुरहत-चाप 
स्वर्ग - द्वारा - विकसित. खुबंदनवार ; 
रंगिणी कादबिनी सुछालित छुअन 
लोक - कमनीयता - कामिनी का >गार। 
परिचम दिशा में दिव्य दीघंकाय धन 
हो-होकर कनक्राभ - किरण - कलित 
बनता था प्रज्वछित पावक-समान, 
किया किसी स्वर्गिक विभूति से वलित । 
उसे अबलोक यह होता था विचार + 
हुई है प्रतीची जात रूप से जठित; 
अथवा कनक - मेरू काँततम बन 
हुआ है क्षितित्र मंजुता में प्रकठित। 
अंत हुए दिवस चिता को जगी आग, 
किंत्रा हुआ एकत्रित विद्युत-विकराश ; 
तमोमयी रजनी समागत  बिलोक 
किवा केंद्रीमूतू बना परम प्रकाश । 
अंकगत दिवामणि अस्त अवलोक् 
प्रतीची - हृदय ज्वाला हुई प्रस्फृटित.; 
अथवा सहखकर - सहाय - निमित्त 
दिबलोक दिव्य आभा हुई संधदित। 
अथवा है यह वह आलोक - भांडार, 
आलोकित जिससे है मेदिनी का अंक ; 


पारिजात १ 


पाके जिसे बुतिमान बने है खब्योत, 
जिसकी विभा से विभावान है मयंक। 
काले धन - दनुजात - दहन - निमित्त 
रवि ने चलाए है अमित अग्नि-बाण ; 
अथवा त्रिशश समवेत तेजःपुज 
करता है व्योम रमणोय मणि त्राण । 
रमा का है रत्ञ -कांत कनक - भवन, 
किंवा है दमकता प्रकृति - भव्य - माल ; 
विकसा गगन-सर में है स्वण॒-पदम, 
किवा किसी ज्वालाम॒खी की है ज्वालन्माल | 


पारिजात 


बड़े मनोहर हरे-हरे दल किससे तुमने पाए है! 
तुम्हे देखकर के मेरे दुग क्यो इतने छल्चाए है? 
कहा मिल गए इतने तुमको; क्यो ए इतने प्यारे है! 
किसके सुदर हाथो के ए सुंदर फ़्छ सँबारे हैं! 
जब सित, पीत रंग के खिलते फूछ तुम्हे मिल जाते है , 
जब निखरी हरियाली मे ए अपनी छठा दिखाते है; 
तब किसको है नहीं मोहते, फिसको नहीं लुभाते हैं ? 
प्याछा किसी निराले रस का किसको नहीं पिलाते है ! 
मंद पवन को घुरमि दान कर क्यों सुर्गंध फेछाते हो? 
किसके स्वागत के निमित्त तुम भू पर फूल बिछाते हो ! 


र्‌ केल्पलता 


किन कमनोीय क्रामनाओं से सुमनो से भर जाते हो! 
क्या शरदागम अवलोकन कर 'फूले नहीं समाते हो? 
किन रीझों से रीझ्ष रहे हो, क्यो उमंग में आते हो 
अपने अतर्भावों को क्‍यों कुसुमित कर दिखलाते हो? 
क्या प्रिय पावस की खुधि करके परम सरस बन जाते हो! 
मज॒बारि वे बरसाते, तो तुम प्रसून बरसाते हो। 
देख चमकते तारक-चय को निर्मल नीह गगनतल में 
उनको प्रतिबिब्रित अबछोक्े स्वच्छ सरोवर के जल में। 
घारण को है क्‍या वेसी ही छवि तुमने बसुधातल में 
खेत-सुमन-कुछ को सचय कर निज कोमल श्यामल दल में १ 
छिटव-छिटक चॉदनी सुधारस जब भू पर बरसावेगी, 
लोक-रजनी रजनी जब अनुरंजन करती भावेगी , 
मद-मंद हँस रसमय बनता जब मयक को पाओगे, 
क्या तब उन्हे सुमनता दिखला सुमन-मार पदहनाओगे ? 
जब अनुराग - राग से रजित होकर ऊषा आती है, 
जब विहंग गाने ढुगते है, नम में छाली छाती है, 
तब क्यों छुमन-समूह गिराकर भूत को भर देते हो? 
क्या रबि का अभिनंदन करके कीति छोक में लेते हो १ 
जिस धरती माता ने तुमको जन्म दिया, पोसा-पाला, 
पिछा-पिछाकर जीवन जिसने जड़ तन में जीवन डाला, 
क्या उसके आराधन ही को है यह सारा आयोजन १ 
क्या ले कुसुम-समुद्र उसी के पग का करते हो अर्चन १ 


बहुरंगी फूल ( गुल हज़ारा ) ४३ 


फूल तुम्हारे किस्ल्‍ल्य के -से कर से सदा चने जायें; 
वसन कज्िसी के रेंगें कंबु.- से कठों मे शोमा पावें, 
पारिजात, प्रतिदिन बिखेरती रहे ओस तुम पर मोती; 
पाकर शरद सत्र दिनों झूछो, दिशा रहे सुरभित होती । 


बहरंगी फूल ( गुल हज़ारा ) 
इनके-ऐसे नयन विमोहन सुमन कहाँ अवलोके ; 
'लोक-ललाम” गात में किसके बसे छलिततम होके ? 
इनके-जेंसी सहज विकचता सुदुता किसने पाई; 
किसके अंतर में इतनी जन -रंजनता टदिखलाई !? 
रंग - विरगे है इतने, है रंगत इतनी प्यारी 
जिससे विविध कुछुम से विकसित बन जाती है क्यारी । 
किसको नहीं लुमा लेती है छाछ फूल की लाली ? 
देख अब्रीरी एफ़्रक्‍छ्ो को रुचि हाती है मनवाली। 
उजले छूछठो का उजलापन करता है उजियाला; 
देख गुलाबी फूछ छलक उठता है रस का प्याढा । 
लाल चिट लगे सित कुछुमावलि दल छवि जब अधिकाती ; 
प्रकृति-बधूठा के कर की तब कारु क्रिया दिखलाती । 
इन फूलो में एक फ़तक्‍्ू जब छाल रंग का खिलता , 
तब विनोद - रंगालय में मन नतन करता मिलता । 
इस प्रसून का पौधा जब फ्रूलों से है लस जाता , 
हरित दर्लों की हरियाली में जब रगतें दिखाता + 


श्४ 


कल्पलता 


तब ऐसी क्षितितलछू - विमोहिनी छठा लाभ है करता , 
जिसको देख मुग्घ -अलि-सा बन नयन माँवरे भरता । 
यह कुछुमित तरु इद्र-चाप से चारु रंग है पाता ; 
या है ३ द्रन्चाप ही इसको रुचिकर कांति चुराता। 
या पाकर पावस्त दोनो ही है उमंग मे आते; 
गगन-अवनि में होड़ लगाकर है निज समाँ दिखाते | 
इनके चारो ओर तितिलियाँ है फिरती दिखलाती ; 
अथवा इनके निकट निज छठा दिखलाने है आती। 
किया बार-बार चुंबन कर ए है इनको ठगती १ 
इनके तन की रंगत छे-ले अपना तन हैं रेंगती। 
मोती ले-लेकर के रजनी यदि है इन्हे सजाती? 
तो रवि-किरण भोर होते ही मणि-माल्य पहनाती। 
इन्हे समीर प्यार के पलने पर है पुलक झुलाता ; 
दिनकर अपने कलित करो से प्रतिदिन है रंग जाता | 
अवनी इन्हे अक में लेकर $डी नहां। समाती ; 
चहक-चहककर खग-माला है सु दर गान सुनाती। 
ऐसे अनुपम छव्रिमय सुमनो ने हैं सुरभि न पाई; 
गिने हुए है जीवन के दिन यह कैसी दानाई ! 
भव की इन प्रवचनाओं को हम कैसे बतछाएँ:; 
अहह ! विधाता की विधि में हैं क्‍यों ऐसी बाधाएँ ! 
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प्यारे बालक ! दयन खोल सब ओर विडोको ; 
दिव्य भाव से भरे भव - विभत्र को अवलोको | 

बहु सज्जित तरु-पुज, फर-भरी उनकी डाडी , 

परम मनोहर छठा, नयन - रंजन हरियाली ; 
प्ष॑ंजु रंग मे रँगे सुरभि से मुग्ध बनाते; 
त्रिकसे नाना फूछ मधुर हँसते, सरसाते। 

चित्र-जिचित्र विहंग कलित कठता दिखाते; 

करते विविध कलोल, गान स्वर्गीय खुनाते। 
क्या नयनों मे नहीं ज्ञान की ज्योति जगाते ? 
क्या कानों में नहीं खुचा-बूँढें ठपकातें? 

क्या न हृदथ की कलिका है उनसे खिल पाती ! 

रस की घारा क्‍या न उसे में है बह जाती ! 
मंद-मंद चल सरस पवन जब है तन छूती , 
जब बनती है सुरभि विंतर सुरपुर की दूती , 

तरु-दल उसके कलित अक में है जब हिलते , 

उसके चु बन किए जब कुसुम-कलछ है खिलते , 


तंत्री के तार प्र्छ 


रज-कण तक में भरी हुई है शिक्षा प्यारी ; 
है उसके सत्र खुले नयनवाले अधिकारी। 





कामना 

ठपजे महारथी प्रभु॒ कोई ; 
हरे भार भारत - भूत का मूति छाम कर खोई | 
अनुपम साहस-सल्िलि-धार से जाय द्वित-धरा घोई ; 
उल्हे बेलि अलौकिक यश की विजय-अबनि मे बोर । 
पुलकिन बने अपुलकित रह-रह विपुल प्रजा बहु रोई ; 
आशा-उषा राग-रंजित हो जागे जनता सोडई। 





तंत्री के तार 
टूट गए तत्नी के तार; 
रही नहीं अब वह स्वर-लहरी, रही नहां अब वह्द ककार | 
कसुमोपम मृदु उंगली से छिड़ नहीं बरसते हैं रस-घार; 
हैं प्रदान करते न पवन वो मुग्वकरी ध्वनि मधुर अपार । 
है न कान को सुधा पिलाने, हैं न हृदय हरते प्रति बार ; 
हैंन सुनाते सरस रामिनी, बनते हैं न सरसता-सार | 
है न उमंगित करते मानस, है न तरगित चित आधार ; 
हैं न बहाते वसुधातछ में रसमय उर के सोत ठदार। 


शफ कल्पलता 


म्स-व्यथा 
विखर रहा है चंद हमारा । 
सकल-लोक-मानस-अवल्बन, जगतीतल-लोचन का तारा; 
राका-रजनि-अंक-अनुरंजन द्वै आवरित निविड़ घन द्वारा। 
है हो रहा अकांत कांत तन बहु नीरस सरसित रस-चारा ; 
अधम सिंहिकानदन से है अवनीतलछ - अभिनंदन द्वारा। 
सुधा-घाम है सुध-विहीन-सा, मुद-विहीन है कमुद-पह्दारा ; 
पानिप ह्वीन आज है द्वोता प्रतिपल पायथ-नाथ-सुत प्यारा । 
तदपि गगनतल है न 4िकंपित, अनुलित व्यथित न कोई तारा ; 
अहद रसातल है सिधारता भव बलल्‍्लभम, दिवलोऋ-दुलारा ! 


सम्मान 
बरस जाती है रुचिकर बारि 
विनय की मधुर वचन की खोज ; 
मिले निर्मेल-उर- रबि - कर मंजु 
विलसता है. सम्मान - सरोज] 
नदी द्वोता कीने के पास 
अछूते आवन्मगत का वास; 
बुझी कब विना समादर-ओस 
किसी सम्मान-सुमन की प्यास! 
ठलित हो क्यो पाता सुव्रिकास 
स्मेहमय मधुर मिलन नभ अंक ; 


मै क्‍याहू। ५ट 


मघुरता - सुधा. बरसता कौन 
विना सरसे सम्मान - मर्यक 
दंध का देखे असरस भाव 
ठहरती कैसे समति समीप; 
बयो न घिरता अविनय - तम-तोम , 
है न बलता सम्मान - श्रदीप। 
पड़ी प्तो - झूछो पर ओंख , 
मूछ वो सका न मन पहचान; 
यो बने सफल कामना -बेले , 
मिल सक्रा नहीं सदिक-सम्मान | 





। तर 

मैं क्‍या हूं ? 
जैमिटरों से हूँ बना, किंतु हूँ सीना; 
हूँ घूछ, फूल बनकर करता ठोना। 


है... 


मेँ पानोका हैँ बूढ, क्रितु हूँ मोती; 
मैं मानव, पर हूँ सुरगुरु का गोती। 
सैपर हैं, कितु अमर है मेरी सत्ता; 
हैं तर - जीवन - आधार, वितु हूं पता। 
त्रिदित गररबर, विंतु मंजु मणिप्रर हूँ ; 


परम कऋलेकी, किंतु कांत निशिकर हू । 
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६० कल्पलता 
यद्यपि हूं पंक-प्रसूत, पंकज हैँ ; 
हूँ सरसीरुद्द - संजात, कितु मै अज हूँ। 
पाहन द्वारा हूँ रचित, कितु हूँ समनस 
मैं हूँ पबत- संभूत, किंतु हूँ पारस। 
हूँ तमोमथी खनि-जनित, कितु हूँ हीरा ; 
हूँ विविध - स्वाद - सब॑स्व, वितु हूँ जीरा । 


2 


हूँ दारुशरीरी, किंतु मलय - चंदन हैँ; 
हूँ सरि - समव, पर मे छुरसरि - नंदन हैँ । 

हैँ पशु, परंतु हूँ कामघेनु-सा प्यारा 

हूँ असित - गात, प खो का तारा । 

' परतु सुरूतुरुसमान हूँ आला; 

कॉच, कितु हूँ सरस छुधा का प्याला | 


खा 

ध्टा 

दे 
तंरू 


9गा९ 92ग]९ 


ं 0 
सादिय 
कांत रवबिकर - किरीट कमनीय, 
अलकृृत ओस - यक्त मणि - माल, 
विपुल रवर्गीय ब्रिभूति - निकेत, 
कुछुम - कुल-विलसित प्रातःकाछ | 
उषा का जग - अनुरनन राग, 
दिग्वधू का विमुग्धकर हास, 
" ०. जप 
पुरातन है, पर हैं. अति दिव्य, 
और है भव - सौदर्य - विकास | 


सौदये 


छोक का मूर्तिमान आनद , 
अबनितऊ परम अलोकिक छाल , 
बहु विक्रचः सुमन-समान प्रफुल्क 
बिहँचता भोला - माला बाढ। 
प्रतिेदिवल के विऋ्रसे अरबिद , 
तरु-निचय किसलय छलित छलाम , 
नवरछ हैं, पर है रम्य नितात ; 
बरन है अखिल-भुवन - अमिराम | 
विश्व - जन - मोदन है सौठय , 
हृदयतक - अतिनंदल - आदवार $ 
मधघुरतम - मंजु सुधा - रस - पिक्त, 
सरसता - यवती का श<हंगार। 
किसी जग ज्योतिमय्री की ज्योति 
इसी में लोचन सका विलोक ; 
इसी में मिलता है सब काछ 
लोक को सकदर-छोक-आठोक | 
क्रितु उसका अनुपम प्रतिबिब 
कुछ हृदय-मलिन मुकुर में आज 
नहो प्रतिबिब्रित होता अल्प , 
मलिनिता के हैं नाना व्याज। 
सुनाता है. कछ वेरु - निनाद , 
सुशोमित हैं काढिदी - कूल ; 


कल्पठता 


ललित छहरें है नतेनशील , 
हँस रहे हैं. मुख खोले फूल । 
मत्तता छाई हैं सब ओर + 
हो रहा हैं रस का संचार; 
बरसते है सर सुमन - समूह , 
खुड गया हैं सुर-पुर का दछार। 
कल्पना हैं यह अति कमनीय + 
सुधा-्सर की है. रुचिर तरंग; 
पर न होंगे कुछ हृदय बविमुग्ध ; 
क्योकि यह है प्राचीन प्रसंग; 
हो रहा हे अतीत सगीत , 
छिड़ रहा है. बहु मोहक तार; 
बना है मुखर सुग्धता - मौन ; 
सुनाती हे. वीणा झकार। 
किंतु हैं कतिपय ऐसे कान , 
नही है जिनको इनसे प्यार; 
सरस को करता है रस-द्वीन 
किसी छाया का क्षोम अपार। 
रूप स्मणी का हैं रमणीय , 
छोक - मोहकता का हैं सार; 
है. प्रकृति - भा रुचिर सिदूर 
काम - कापुकता का आधार । 


सौदर्य 
कलापर कृलित कांति अबलब , 
कुसुम-कुछ-निधि है उसका द्वास , 
जग सृजन रंजन का स्वस्थ 
है वनजबदनी विविध विलास। 
मावमय रचनाएँ है भूरि, 
हुआ जिनमें इनका सुविकास ; 
किंतु कुछ रुचियाँ है प्रतिकल , 
उन्हें कहती हैं वुरुचि-निवास । 
अलोकिक रस-लोलठुप कुछ अंग 
गंजते हैं करके मधु पान; 
छाम कर कतिपय नवल प्रसून 
सज रहा है प्रमोद उद्चान | 
कुछ बिहग हो-हो विपुल बविमुग्ध 
गा रहे है गोारबमय राग; 
उक्ति अनुपम प्यालों के मध्य 
छलक है रहा हेदय-अनुराग | 
कितु कुछ मानस है न प्रसन्न | 
मोह से हो-होकर अभिमूत ; 
सकरछ भाषों मे छगी विलोक 
न-जाने किस छाया की छूत॥ 
उन्ही का है यह अमधघुर भाव , 
जिन्हे है सहदयता-अभिमान ; 


<९४ 


कल्पढता 


दो रहा है वंचित रस बोध 
रसिकता को सिकता अनुमान । 
छुनाते फिरते है जो छोग 
सत्य, शिव, छु दर का शुभ राग ; 
वे कर क्यो आंखें कर बंद 
विविध सुदर भावों का त्याग। 
अमंजुल उर का है यह मोह , 
भानसिक रुज का है यह रोष, 
बनेगा क्‍या मकरंद - विहीन 
मधुरिमा - कांत कम का कोष | 
घुप्ते क्यों कलित कुसुम में कीठ , 
रहे क्यो अकलंकित न मयंक्त ; 
लाम क्यो करे मलिन कह्लोल 
पूत - सलिछा सुरसरि का अंक। 
कटकित  छुमन - समूह - मर॒द 
पान करता है मुग्ध मिलिंद ; 
कहीं भी मिले क्यो न सौदर्य, 
तजे क्यो उसको सहृदय बृ द ! 


असहृद्यता 


है. बही रंगमच कवि - कर्म 
जहाँ पर प्रकृति-नटी सब काल 


असहृदयता 


दिखाकर रग परम रमणखीय 
लुठाती है. रत्ञो का थालू। 
यही है वह अनुपम उद्यान, 
जहाँ खिलते हैं. भाव-प्रसून ; 
यही है वह महान रख-ख्रोत, 
जिसे अरसिक सकता है छू न। 
यही है सहृदयता - सवस्व, 
रसिकता - रजनी - अमल - मयक ; 
लोक-प्रतिभा-सरि-सलिल - प्रत्राह , 
भावना - भव्य - भाठ का अंक । 
रुचिर रुचिकर रचना का मूछ 
यही है छलित कछा का ओक ; 
यही है रस नभ - तारक > वृू द , 
इसी से सब्जित द्वै सुरझणोक् । 
इसी सरसिज का कर रस पान 
मत्त होता है मानस -शूग; 
इसी रब की आभा कर छाम 
दमकता दै गौरब-गिरि - श्रंग । 
किंतु कुछ मलिन मन-मुकुर-मध्य 
नहीं पडता उसका प्रतिविब ; 
हो गए रुचि विकार संचार , 
आम्र समझा जाता दै निंब । 


६४ 


९६ 


कल्पढ्ता 


कभी करता है विविध प्रप॑च 
प्रबंचक् प्राचीनता विराग ; 
बनाता है रवि को रज-पुज 
कमी नूतनताओ का त्याग । 
रुज-प्रसत हो नाना-रस-लुब्ध 
नहीं छूता व्यंजन का थाल; 
नहीं करता मुक्ता का मान 
मोह-वश बन मद-अंध मराहू | 


दीया 

समय के सिर का है टोका , 

बड़ा ही सुंदर चमकीला ; 

कठ का उसके दे जुगन्‌ , 

करछाएँ है जिसकी ढीला । 
वह सुनहलापन है इसमें, 
घुनहलो कर दीं दीबारे; 
रूप ऐसा है मन - मोहन 
फतिंगे जिस पर तन बारें । 

तेज सूरज या तारों का 

जहाँ पर पहुँच नहीं पाता; 

वहाँ. पर जगी जोत भरकर 

जगमगाता है. दिखाता । 


गीता-गोरव ६७ 


हवा के पाले पछता है, 
आग का बड़ा दढुलरा है; 
नमूना किप्ती जन का है, 
बहुत आाँखोका--तारा है । 

उंजाला अंधियाले धर का, 

दमक का है छुदर देरा; 

निराला फूछ जोत का हैं, 

छाल दमड़ी का है मेरा । 





गीता-गोरव 


है परम - दिव्य - ज्योति - संभूत ५ 
वेद - आभा से आमभावान ; 
उपनिषद का कमनीय विकास , 
विविध आगम-निधि - रतक्ञ महान । 
मनुजता - मंदिर - रक्न - प्रदीप + 
चारु-चितन - नभ - रुचिर - मयंक; 
कुल्पना - कढिका - कांत - प्रभात , 
भारती - भव्य - भाल का अंक। 
है अखिल-अवनी-तल-तम - काछ , 
उसी से है आलोकित छोक; 


कल्पदता 


ज्ञान - लोचन का है स्वस्व; 
अलदौकिकतम गीता - आभालोक । 


अतीत संगीत 
था भव-प्रातःकाल, राग » रंजित था नमतलू ; 
लोहितवसना ललित अंक था छोक समुज्ज्वल | 
था अभिव्यक्ति-बिक्रास प्रकृति-मानस मे होता ; 
धीरे - धीरे तिमिर - पुज था तामस खोता। 
क्षितज-अंक से निकल विभा के बहुविघ गोले 
केलि - निरत थे विवित्र कल्पना-कुसुमो को ले। 
मंथर गति से पत्रन-प्रगति थी विकृ्तित होती ; 
नव-जीवन का बीज नव निधि में थी बोतो | 
सलिल-निलय संसार - रदरियो द्वारा चु बित 
अरुण असित सितविपुर बिब से था प्रतिविनित । 
किसी अकल्पित दिशा मध्य कर महा उजाला 
एक अलोकिकतम तमारि था उगनेवाला। 
इसी समय इस सलिल - राशि में महामनोहर 
एक अयुत - दछ कमल हुआ भव-डोचन-गोचर । 
उसकी परमिति किसी काल में गई न मापी ; 
उसका था विस्तार अमित - जगतीतल - व्यापी । 
विख्नमहान-विभूति-मूति थी उस पर बिछसी ; 
जिसमें विविध विधान की विबुधता थी निवसी | 


अतीत संगीत 


था जिस काल असंख्य छोक लीलामय बनता ; 
भत्र कमनीय त्रितान जिस समय विभु था तनता। 
उसी समय ससारमयी नीरबता टूढी; 
महाकंठ का गान हुए ख-जड़ता छूटी। 
उससे हुआ दिगंत ध्वनित नभ-निधि लहराया ; 
सकल लोक के स्त्र-समूइ में जीवन आया। 
गिरा हुई अबती्ण अनाहत नाद खुनाया; 
कर की वीणा बजे विमोहित विश्व दिखाया। 
लोकोत्तर झंकार अखिल छोकों में फैली ; 
विविध - कठ - आधार बनी अवधारित शैंढी । 
जो ज्वढंत बहु पिंड ब्योमतल में थे फिरते ; 
जहाँ-तहाँ जो वित्रिध रंग के घन थे घिरते। 
मद्दाउद॒वि में तर तरगें जो उठ पतों ; 
सरिताएं जो मंद - मंद बहती दिखलातीं। 
जितने थे सर-तोत, रहे जो झरने झरते; 
अपर तरु-छता आदि जो विविध रबर थे करते । 
उनमें भी थी बजी बीन ही झंकृत होती; 
जिससे जागी जग-विकरास की ममता सोती। 
वेद - ध्वनि से ध्वनित हुआ मव - मंडल सारा; 
लोक-लोक में बही मधुर - स्वर-सप्तक - धारा | 
श्रवण-रसायन बनी, मुग्ध मानस में निवसी; 
विविध-राग-रागिनी-मध्य बद बहुविधि विज्ञती । 


६६ 


२3३ 


कल्पदता 


उससे होकर मत्त गान वह शिव ने गाया; 
जिसने सारे विब्ुध-वुद को चकित बनाया। 
उसकी मजुल गँज भूरि भुवनों में गजी; 
बनी विश्व के विविध-धम्-माों की पेजी। 
उसके रस से सिंची लोक-भाषा-लतिकाएं ; 
जिसमें विकसी कलित-ललित-सुरमित कलिकाएँ । 
बह सुकंठता उसे -साध नारद ने पाई; 
जिसने सुरपुर - सदन - सदन में सुधा बहाई। 
उससे भर-भर मिले छलकते मानस - प्याले ; 
जिनको पी गधबं बने मधुता - मतवाले। 
नाच उठी अप्सरा, गान वह मोहक गाया ; 
जिसने सारे स्वर - समूह को सरस बनाया। 
ले-ले उसका स्वाद किन्नरों ने रस पाया; 
सुना मनोहर तान वाद्य बहु मंजु बजाया। 
उसकी ही कमनीय कला मुरली ने पाई ; 
मनमोहन ने जिसे महा भप्रथुमयी बनाई। 
जब यह मुरली बड़े मधुर स्वर से बजती थी; 
प्रकृति उस समय दिव्य साज द्वारा सजती थी । 
पाहन होते द्रवित पादपावलि छवि पाती ; 
रस-धारा थी लता-बेलियों पर बह जाती। 
खग-मृग बनते मत्त, नाचते मोर दिखाते; 
विकसित होते फ्रूछठ, फल मघुर रस टपकाते ॥ 


वैध विहार 


रुकता सहिल - प्रवाह, कलित कालिंदी होती ; 
बृदावन की भूमि मलिनताएँ थी खोती। 
होता हृदय-विकास, मुग्ध मानस बन जाते; 
साधक - सिद्ध पुनीत साधना के फल पाते। 
साहस-हीन, मलोन जनो में जीवन आता ; 
पातक होता दूर, मुक्ति - पथ मानव पाता। 
क्या न कमी फिर मधुर मुरिका बज पावेगी ; 
क्या न कान में सरस सुधा फिर टठपकावेगी । 
जो जन-जन में भर विनोद - रस बरसावेगा ; 
बढ अतीत संगीत क्‍या न गाया जावेगा। 





बेघ विहार 
प्रकृति - मानस का प्रिय अनुराग , 
लालसाओ का ललित मिलाप ; 
रसिकता का रस - सिद्ध रहस्य ; 
मुग्घता - मजुल कार्य - कछाप। 
अभिजनन का साधन सदस्थ , 
भवन - भावन - विलास - अवलढब ; 
युवकता - युबती का ड्टगार , 
नव॒रू - यौवन - कल्लोल - कदंब । 
मधुरता - सरिता - सरस - प्रवाह , 
मोद - मंदिर मौलिक आधार ; 


१ 


बे काल्पलता 
छोक « उपचय का ग्रबल प्रयोग , 


बश ० वर्धन का वर आधार । 


युगल उर मिलन मनोरम सूत्र , 


परस्पर परिचय का उपचार ; 
विविध - सुख - भोग-पयोधि-मयंक , 


केलि - बीणा का झंकृत तार। 


काम - सिर का सेहरा कमनीय , 


रति - गले का बहु मोहक हार; 
कामना का है मधुर विकास , 


विविध - नर - नारी - वेध विहार । 


(८) 
कमनीय कामना 
कांत कामना 


ऐ नव-जीवन के जीवन-घन, ऐ अनुरंजन के आधार ! 
ऐ मजुलता के अवलंबन, ऐ रसमयता के अवतार ! 
ऐ उमगमय मानस के मधु, ऐ तरंगमय चित के चाव ! 
प्रकृतिकठ के हार मनोहर, भव्र-भावुकता के अनुभाव ! 
ऐ कुछुमाकर, जो भारत को कुसुमित करते हो कर प्यार, 
तो जीवन-विहीन में कर दो अभिनव-जीवन का संचार । 
मलय - पवन नित मंद-मंद बह करे मंदता मन की दूर ; 
सोरम-रहित भाव-भवनों से सरस सुरभि भर दे भरपूर । 
कोकिल की काकली छसुनावे वह अति कछित अलछोकिक यान, 
जिससे कुठित विपुल कंठ मे पूरित हो उत्कौठित तान | 
भरी मत्तता मोहकता से अलि-कुल वी आकुल झँकार ; 
झकृत करे अझंकृत मानस, छेड़े हत्तत्री के तार। 
तर-किसलछय की नवर छाल्मा भरे छोचनों में अनुराग ; 
लता-बेलियों के विछास से विलसे अंतर का नव राग। 
विकसे-विकसे कुसुम देख हो देश-प्रेम का परम विकास 5- 
जातितरासनाएं बन जाएँ सरस कास का वर आवांस ! 


उडे कल्पलठता 


छाली मुख की रखे मुखों पर छग-रग करके छाल गुलात्; 
रंजित करे अरंजित जन को आरजित अबीर का थाल । 
रंग बिगड़ता रहे बनाता समय रग रख-रख कर रंग; 
भंग भग कर सके न गौरव सुउमंगित हो फाग उमग। 





मुरली की तान 
कहलाते है हिदु-बालक, बनते हैं. हिंदू-कुल-काल ; 
हैं भारत-लछना से लालित, तिंतु हैं न भारत के लाल | 
रोम-रोम है देश - प्रेममय, रखते है न जाति से प्यार ; 
राजनीति के अनुपम नेता, पर कुनीति के है अबतार । 
हैं कल-हंस, चाल बक्‌ की-सी, है कल-कंठ, कितु है काक; 
है कमनीय कुसुम-से कोमछ, किंतु अकोमछता - परिपाक । 
हैं गूज-दुंत-संमान द्विविध गति, सुमन-माल-सबज्जित है नाग ; 
'विष-परिपूरित कनक-कुम है, वधिक-विपची के हैं राग । 
हिंदू छलना, छाछ छालसा पर अपनी देते है वार; 
है काढइता कल्लेजा निजता-प्रियता का नेतापन प्यार। 
बात रहे, हठ रहे, रसातल जाय भले ही हिदु-जाति ; 
नह खोत्रे सब॒स्व, किंतु हो मलिन न उनकी निर्मल ख्याति । 
पर पग रज कर वहन झोंकते हिंदू आँखों से है घूल ; 
हैं जिसकी छाया मे जीवित, है उसको करते निर्मेल। 
आग लगाता है निज घर में उनका परम निराला नेद्द ; 
होती सिंचित कीर्ति-छता है बरसे जाति-रुधिर का मेह | 


बीणा-झंकार ज्थू 


आकुढ हूँ, है हृदय व्यधित अति कुल-कमलों की गति अवलोक ; 
कैंसे होगा दूर निविड़ तम, क्यों आलोकित होगा ज्ञोक । 
मनमोहन, विमोह सब हर लो, गा दो जन-मन-“मोहन गान ; 
समय देख सुर-लीन बना लो, फिर छेड़ो मुरली की तान । 





बीणगा-म्ंकार 


नहीं लुभा लेता है उर को लित लछयो से पूरित गान ; 
मोह नहीं मानस लेती है सरस कठ की सु दर तान | 
अंतर ध्वनित नहीं होता है सुने स्वर्ग ध्वनिमय आलाप ; 
नहीं अल्य भी सुग्धघ बनाता अति मंज्जुछ स्व॒र-ताल-मिलाप । 
मौन हो गई मज़ु मुरत्का, टूटे हैं सितार के तार; 
बंद हुई-सी है दिखल्यती बहती हुई सुधा की धार। 
रही नहीं अब वह प्रफुछता, रहा नहीं अब वह उत्साह ; 
नहीं प्रवाहित हो पाता है अब उर में आनद-प्रवाह। 
छिन्न हुआ खुख-सूत्र हमारा, घुला शांति-शिर का सिंदुर ; 
ज्ञानननयन की जगतरजिनो ज्योति हुई जाती है दूर । 
हुआ भाल का अऊ कलछूकित बहु अनुकूल काल प्रतिकूल ; 
मोंक रही है चित-आकलता भावुकता आँखों में घूल। 
रहा नहीं अब हृदय वह हृदय, रुद्ध हुई उन्नति की राह ; 
चाव हो गया चूर, किंतु चिंतित चित को है इतनी चाह । 


3६ कल्पलता 


होवे किसी मंजजु वीणा की छोक-चकित-कर वह झकार, 
जिससे हो जावे भारत के जन - जन में जीवन-संचार । 


सगल-कामना 
मंगल गान सुर-बधू गाव) 
बहु विमुग्ध दिग्वधू दिखावे; 
विस गगन-तल में छवि पावे, 
सु-मनस-ब्ं द सुमन-झर लाबे | 
विविध-विनोद-वितान विधि-सदन से तने | 
समय लक्ित छलीलामय द्वोबे, 
काल कलंक-कालिमा धोवे; 
रंजन - बीज रजनिकर बोवे, 
दिनमणि दिवस-मलिनता खोचे । 
छाया हो छविमयी घूप छिति पर छने । 
जन-मन-रंजन ऋतु बन जावे, 
मधु मधुमयता - मत्र जगावे ; 
मंजु वारि वारिद बरसावे, 
पवन - प्रवाह सरसता पावे। 
सदां सुधा मे रहें सुधाकर-कर सने | 
सब तरुबर मीठे फल लावें , 
ललित छता बेलियाँ छुमावें ; 
सुमन सकल फ़ले न समावें , 


मंगल-कामना 


तृण मुक्ता फल मंजु दिखावे । 
विपुल अलोकिक जड़ी विपिन-अबनी जने | 
कचन - प्रसू नगर हो न्यारे, 
ग्राम हो प्रकृति - सुऋर-संवारे ; 
बने शस्य - श्यामल थल सारे , 
स'दर सरि सर सल्िलि सहारे। 
नगमय हो नग-निकर, रत्न दे खनि खने। 
जन-जन सिद्धि - साधना जाने , 
हो सब सुजन सुबोध सयाने ; 
बुद्धि विमुक्ति - महत्ता माने, 
वि्ुत्त विबुधता - पद पहिचाने। 
हितविधायिनी विविध बात जी में ठने। 
पूत प्रीति - रस प्रेम पिलते , 
सुमति - छुधा मानस उमगावे ; 
बुवु - भाव - ब्यंजन भा जावे, 
मानवता मधु मसुग्ध बनावे। 
रुचि उपजाएँ रुचिर्‌ चरित रुचिकर चने। 
उभय लोक वैभव अपनावे , 
निर्य हो भय - भूत भगावे; 
मंजुल. भाव - सावना भावे, 
भव भावुक़ता - भरित कहावे | 
भूरि विभूति - निक्रेत भरत - भूतल बने । 


ज 


७८ कल्पलछता 


कामना 
विपुर् अनुकूल कूछ. जिसका 
है मनोरम मुखरित प्यारा; 
जहाँ बहती है सरसा बन 
कल्पना - कालिंदी - धारा। 
कामना - कुजें हैं जिसमें , 
अधिकतर जो है अनुरंजन ; 
बसो आकर उसमें मोहन , 


जे 


हमारा सन है बदाकतन। 


(६) 
नीति | कक. 

“मिचय 
मन का 


छेड़ता जो कि है जले तन को, 
कोन कहता उसे नहीं सनका ; 
आग के साथ खेलना हे यह, 
यह पकड़ना है सॉप के फन का । 
गिर किसी जल रहे तवे पर वह 
क्यो न जल-बूं द की तरह छनका ; 
जाति में आग जो छगाता है, 
क्यों न गोछा उसे छगा गन का। 
धूल में धाक मिल गई सारी, 
है कलेजा का बड़प्पन का; 
किस तरह ठान ठानती कोई , 
जाति-माथा न आज भी ठनका | 
छोड़ना एक आन मे होगा$ 
हो मले ही मकान सौ खन का; 
आ गई साँस, या नहीं आईं, 
क्या ठिकाना हवा - भरे तन का। 


(९ 


काल्पढता 


मेघ की छोंह है, छलावा है, 
क्यो किसी को गुमान है घन का; 
धूल मे मिल गए मइल छाखो , 
छिन गए राज हो गया 'छन! का। 
है जिन्हे पेट की पड़ी, उनफो 
मिल गया क्या न, फल मिले बन का; 
पूछ हें मोल चौींटियों से हम 
चावलो के गिरे हुए कन का। 
भूछते लोग सब रसों को हैं, 
जागता भाग है मरे जन का; 
हो सकेगी न पूछ अमृत की 
मिल गए दूध गाय के थन का। 
है सिधाई बहुत भढी होती, 
है बुरा रंग काश्यॉपन का; 
साँपतें हों, मगर सता पाएँ, 
हम न यह ढग सीख ले 'संन! का । 
फूटने पर जुड़ा नही जोड़े, 
ठेस थोड़ी छगे बहुत झनका ; 
क्यो न आँचे सह, पिठे, टूटे , 
ठीफ बरताव है न बरतन का। 
कौन उसकी रहा न मूटठी में 
सब केपा देख रंग अनबन का ; 


लहर 


है कहों, कौन मिल सका ऐसा॥। 
जो कहा मानता नहीं मन का। 


लहर 


कलेजा कब चिचोरती नहीं 
बन चुड़ौलों - जेसी बद बह; 
दूध जिस मा का पीकर पछी , 
चूस लेती हू उसका रूह | 
दाव से- जिसके पल जी सकी + 
गोद में जिसकी एूली-फली:; 
बेतरह छुठता है वह बाप, 
छुरी गरदन पर उसको चढी। 
सगा भाई - जेसा है कोन $ 
दबाती है उसका भी गछा; 
सदा जो अपने माने गए, 
सिरों पर उनके आरा चलछा। 
देख आँसू न पसीजी कमी 
छाख हा आओंखे फोड़ी गई; 
प्यार से भरी प्याहियाँ बहुत 
सितम - हाथों से तोड़ी गई। 


प्र कल्पलता 


कलेजे कितने कुचले गए , 
चाहतें कितनी ही पिस गई ; 
फूछ - सी खिलती कितनी आस 
चुटेकियों में उसकी मिस गई । 
छिन गए छाखों मुख के कोर , 
पेट कितने ही काटे कहे; 
हो गए वे कोड़ी के तीन , 
जो न तीनो छोकों में थँदे। 
बन गए कितने हीरे-कनी , 
कलेजे पत्थर - जेंसे हिले; 
छगाए उसके ढछागें छगीं, 
छाख हा लोग धूल में मिले। 
है सितम, साँसत, पत्थर निरी , 
कार साँपिनी, फ्ूठती लवर ; 
जब मिली, मिली रूह से भरी , 
किसी छोमी के मन की छहर।' 





शांति 


प्रबल जिससे हो दानवनबूद , 
अबल पर हो बहु अत्याचार; 


शांति 


कुछुम-कोमल उर होवे बिद्ध , 
घरा पर बहे रुधिर की धार। 
सूत्र मानवता का हो छिन्न , 
सदयता का हो भग्न कपाल ; 
ठुठे सजनता का सबस्व + 
छिने सहृदयता - संचित माल। 
हरण हो मानवीय अधिकार + 
छोक-बल जिससे होवे दुप्त; 
आत्म-गीरब॒ का हो संहार, 
सकल जातीय भाव हो सुप्त । 
दलित हो भव-जनन्यूजित भाव , 
अनाधि्त हों अवनी - अवतंस ; 
जाति-सुख-कल्प-बृक्ष हो दरग्ध , 
लोक - द्वित - नंदन-बन हो ध्वंसत। 
पाप का होवे तांडब नृत्य; 
घरों में हो पेशाचिक कांड; 
हो दनुज - अगहास की बृद्धि, 
विलोड़ित हो जिससे ब्रह्मांड | 
है परम दुबंछठ चित की वृत्ति , 
श्रांत मन की है भारी श्रांति; 
है अवनितछक अशाति की मूल; 
शांति वह कभी नहीं है शांति। 


फ्दु 


प्प््े 


कल्पलता 
हाहाकार 


वज्ी के अति प्रबक वज़-सम 

बज हृदय-जन का है काल; 
दंदडनीय. जन के दंडन-हित 

है अंतक का दंड कराढ। 
शूल-प्रदायक ग्राणिपुज को 

है शूली का तीत्र त्रियूल; 
चक्र-पाणि के चक्र-तुल्य है 

कलि - चक्रांत - निपुण प्रतिकूल । 
रक्त - पिपास.._ रक्त - पान " हित 

है काली आरक़्त - कृपाण ; 
छोक - निधन - रत निधन - हेतु है 

निवनंजय पिनाक का बाण। 
भूतों को सभीत करने को 

है मैंब का भैरव नाद; 
उसके लिये. अशेष शेष-फण 

जिसको है विशेष उन्माद। 
गरल - मान का अगरलकारी 

गरल-कंठ का कोंठ महान ; 
दहन-निपुण दाहन निमित्त है 

हर - तृतीय - दग - दहन - समान । 


विबोधन प्र 


प्रल्य-काल के कुपित भानुनसम 

बन-बनकर॒ विकरालरू - अपार ; 
दग्ध बनाता है वसुधा को 

व्यथित हृदय का हाह्ाकार। 


विबोधन 


खुले न खोले नयन, कमल फूले, खग बोले ; 
आकुल अलि-कुछल उड़े, छता-तरु-पल्लव डोले। 
रुचिर रंग मे रंगी उमगती ऊषा आई; 
हँसी दिग्वधू, छलसी गगन मे ललित दछुनाई। 
दूब छहलही हुई पहन मोती की माला; 
तिमिर तिरोहित हुआ, फैलने लगा उजाछा। 
मलिन रजनिपति हुए, कलुष रजनी के भागे; 
रजिंत हो अनुराग - राग से रवि अनुरागे। 
कर॒ सजीवता दान बही. नव-जीवन-धारा ; 
बना ज्योतिमय ज्योति-हीन जन - लोचन - तारा । 
दूर हुआ अवसाद गात गत जड़ता भागी; 
बहा कार्य का स्रोत, अवनि की जनता जागी। 
निज मधुर उक्ति वर विभा से है उर-तिमिर भगा रही; 
जागो-जागो भारत-सुअन, है जग-जननि जगा रही। 2: 





कत्पढता 
भारत के नवयुवक 


जाति-धन, प्रिय नव-युवक-समूह , 
बिमछ मानस के मंजु मरारू ; 
देश के परम मनोरम रह्न, 
ललित भारत - छलना के छाल | 
छोक की लाखो आओंखें आज 
ढगी है तुम छोगो की ओर; 
भरी उनमें है करुणा भूरे, 
लाल्सामय है ल्ककित कोर। 
वठो, लो आँखे अपनी खोल , 
बिलोको अवनी - तछू का हाल; 
अनालोकित में भर आलोक , 
करो कमनीय कलकित भार । 
भरे उर में जो अभिनव ओज , 
घुना दो वह सुदर झनकार ; 
ध्वनित हो जिससे मानस-यंत्र , 
छेड़ दो उस तंत्री का तार। 
रगों में बिजली जावे दौड़, 
जगे भारत - भूतल का भाग; 
प्रभावित घुन से हो भरपूर 
उमग गाओ वह रोचक राग। 


भारत के नवयुवक 


हो सके जिससे सुगठित जाति, 
छुकंठों में गजे वद्द तान; 
भाव जिसमें हों भरे सजीव , 
करो ऐसे गीतों का गान। 
कर विपुर - साहस वजू - प्रह्र-- 
विफलता-गिरि को कर दो चुर; 
जगा दो सफल साधना - ज्योति, 
विविध बाधा-तम कर दो दूर। 
गगन में जा, भूतछ में घूम, 
निकालो काये - सिद्धि की राह; 
अचल को विचलित कर दो भूरि , 
रोक दो वारिधिन्वारि-प्रवाह । 
धूल में क्‍यों मिलती है धाक, 
बचा को बचो-बचाई आन; 
मचा दो दोष - दलन को धूम , 
मसल दो दुख को मशक-समान | 
छाभ-द्वित देश-प्रेम - रवि - ज्योति 
आँख लो निज भावों की खोल ; 
त्याग करके निजता - अभिमान, 
जाति-ममता का समझो मोल। 
देश के हित निज-जाति-निमित्त 
अतुल हो तुम छोगों का त्याग; 


धन 


कल्पलता 


अवनि - जन - अनुरंजन के हेतु 
बनो तुम मूर्तिमान अनुराग । 
अनाथों के कहलाओ नाथ, 
हरो अबढा जन - दुख अविलंब ; 
सबलता करो जाति को दान 
अबल जन के होकर अवलंब। 
बनो असहायो के सर्वस्व, 
अबुध जन की अनुपम अनुभूति ५ 
वृद्ध जन के लोचन की ज्योति , 
अकिचन जन की विपुल विभूति। 
सरस रुचि रुचिर कंठ के हार , 
सुजीवन - नव - घन - मत्त - मयूर ; 
लोक - भावुकता तन - श्रृंगार , 
सुजनता - भव्य - भाल - सिंदूर। 
भरो भूतछ में कीति - कछाप 
दिखा भारत-जननी से प्यार; 
करो पूजन उनका पद-कंज 
बना सुरमित घुमनों का हार। 


( १०) 
मसे-केक 
देश 
सबल हो लिबर॒ल है बलद्ीन , 
अहित को है हित-मात्र प्रदत्त 
पान कर मनमानापन - मदक, 
खराजी है नितांत मदमत्त | 
सुनाते हैं. ख्वतंत्रता - तान , 
कितु है. कहाँ स्वतत्र स्वतत्र; 
छेड़ते है ह्ूत्तंत्री - तार 
अन्य दुछ मूल जाति - हित - मंत्र । 
बहुत ही है अनेकता - प्यार , 
एकता पर है सारा कोप; 
सभाए जाति-जाति की बनी, 
हुआ जातीय माब का छोप। 
फूट से फटे आज भी नहीं, 
बढ़ रहा है दिन-दिन यह रोग ; 
मिठाना जाति - पाँति है, मगर 
उसी पर मर मिटते है छोग। 


2० कल्पछता 


कपट है पोर - पोर मे भरा, 

अधम का काम, साधु का वेश ; 
सभी है अहंभाव में मस्त, 
कलह का क्रीड़ा-थल है देश। 





हृदय-बेदना 


कहाँ वह सरस बसंत रहा, 
जो देता था भारत - भू में रस का सोत बहा। 
पछाशों की बिलोक छाली 
लहू आँखों मे है आता ; 
देख उसमें का कालापन 
दोष अपना है खल जाता। 
दिल दहलाता है लोह से दाड़िम-सुमन नहा । 
अछि - अवलि का मतवालापन 
मलिन कर देता है मानस; 
याद वह बहु मद है होता , 
सरस में रहा न जिससे रस। 
सुन विधवा - विलाप कोकिल - रब जाता है न सहा । 
मंद चक - चल कर मलय - पवन 
मंदता है वह बतढाती ; 


सूखा रंग ६१ 


जो विपुल कुछ - बालाओं पर 
बलाएँ नित नव है छाती। 
है मधूक - दक विकल बनाता हो रुघिराभ महा। 
बहुलता नाना कर - छह की 
विदित करती है कुछुमावलि ; 
कलह है किसलय-सम उपचित , 
हुई जिस पर विरुदावल्ि बढि। 
कब मुँह खोल जाति कलको को कलिका ने न कहा । 
परम असरस फछ - पुज - जनक 
सेमलो के कम्नीय छुमन-- 
देश की नीरसता बतला 
बनाते है बहु आकुछ मन। 
चित-अनुताप-अधम तम ने हे उमग मर्ंक गहा। 





सूखा रंग 


लछाल-छाल कोपल से तरुत्रर वेसे ही होते है छा ; 
छलित विविध सुमनो से सज्जित बेंसी ही होती है डाल । 
_पावक-सम अरुणाभ फूल से बनते है कमनीय अनार ; 
वैसे ही छोहित कुसुमो से विकसित होता है कचनार | 
सेमल वैसे ही लत्तते है; बेसे ही हैं ललित पलछास ; 
वैसे ही पहुव-कुछ में है छोक-लालिमा मंजु विकास । 


६ 


कल्पलता 


किंतु होलिके ! तब मुख-छाली अब वेंसी है नही रसाल ; 
वह गुछठाढु का चाव नहीं है, गाल है न वैसा ही लाल । 
रग-भरी तू है न दिखाती, है न अबीर-भरी तू आज ; 
पहले-जेंसा है न दिखाता छाछ रंग मे ट्ृबा साज। 
है न गगननतल रंजित होता, है न खेलते तारक फाग; 
अवनी-तल का सारा रज-कण बना न मू्तिमान अनुराग । 
क्या है कोई हृदय-वेदना किंवा कोई अंतदाह ; 
अथवा म्लान तुझे करता है क्र काल प्रतिकूल प्रवाह । 
क्या भारत में अब न कमी आवेगा वह अति मंजुछ बार ; 
जिस दिन तेरा विभव पूर्ववत दिखलावेगा छसित अपार | 


अंतदोह 
किसलिये टूटी कितनी आस, 
हुआ क्यो सुख में दुख का वास ; 
बतला दे होलिके ! कहाँ बट गया मनोहर हास। 
किपती का छिना भाल - सिंदूर, 
किसी का टूटा छुदर हार; 
किप्ती का गया छुधा-सर सूख, 
किसी का छुठा स्वर्ण-ससार | 
क्या इससे ही भूल गई तू अपना सरस विलछास । 


अंतनाद 
नेत्र कितने है ज्योति -विहीन, 
उरो से बही रुधिर की धार; 
सरस भावों के मंजुछ केज 
जल गए पड़े प्रपच - तुषार | 
इसीलिये क्‍या नहीं हो सका तेरा छलित विकास । 
छाल्साएँ हो चली विलीन, 
रसातछक है जा रही उमंग; 
पड़ा रसमय रुचियो का काल, 
है लद्ठू - भरी बिनाद - तरग। 
कैसे तो न लुप्त हो जाता तेरा नव - उछास। 
बन गया है हित के श्रतिकूछ 
परम विक्राह कार का कोप ; 
जात - जीवन है विदलितप्राय, 
हुआ जाताय भात्र का छोप। 
कैसे तो न घूछ मे मिलता सुख-कल्पित-केलास । 


४ 


अतनाद 


कहाँ गई मुखड़े की लाढी, 
किसने छीनी छठा निराली ; 
पीछा क्‍यो पड़ गया होलिके ! तेरा गोरा गाल । 


धर 


मनोवेदना 
मनोवेदना। 


चिर दिन से आँखें आकुल हो छालायित हैं भेरी; 
भारत - जननि, नहीं अवलोकी कांति अलौकिक तेरी । 
वर विकासमय वारिज के सम विकसित बदन न देखा ; 
चारु अधर पर नहीं बिलोकी रुचिर हँसी की रेखा | 
कहाँ गई वह रूप-माघुरी, जो थी मुग्ध बनाती ; 
कहाँ गई वह भाव-मंजुता, जो भव-विभव कहाती | 
कहाँ गई बह कला-चातुरी लोक चकित कर चोखी ; 
कहाँ गई वह गौरव-गरिमा जग-रंजिनी अनोखी। 
क्यों तू है अवसन्न, दिखाती क्‍यों बहुचितित त्‌ है ; 
क्यों परमाकुछ नयन-युगछ् से आँसू पड़ता चू है। 
बहु आर्पक्ति होते भी क्‍यों तिमिर-भरित है काया ; 
क्यों मह तर मानस-नभ में है मोह-निविड़-धन-छाया । 
अपने बहु कपूत पूतों की देख अपार कपूती; 
बनी बिलोक जाति-ममता को कामुकता की दूती। 
अवलोकन करके कुीन को कुछ-कररूंक उत्पाती ; 
क्या तू उन-छन छीज रही है छिले-छत-भरित छाती । 
घर-घर कलह-बैर है फेला, जन-जन है मदमाता; 
मनमानी की मर्ची धूम है, टूट रहा है नाता। 
नए-नए नाना विचार में कपठाचार समाया ; 
जो छोचन है ज्योति-निकेतन, उन पर तम है छाया । 


ध्द्‌ 


<.६ 


कल्पलता 


पावन प्रेम-पंथ. को तजञकर प्रेमिकता से ऊबी; 
लोक-लछाम मभूत-ललना है लोलुपता मे इडूबी। 
है विछासनबासना लुमाती, अहंभाव है. भाता; 
नारि-धर्म को त्याग-रहित है समता-भाव बनाता। 
देव-भबन में देव-भाव का है अभाव दिखलाता; 
सुर - दुलभ - सपति - सुमेर है सदा छीजता जाता। 
सुख रहा है सुधा-सरोबर, स्व ध्वंस है होता; 
र्नाकर निज अक्-विराजित रत्न-राजि है खोता। 
सहनशीलता कायर की कायरता है कहलाती ; 
चित की दुबलता दयाढुता बन है आदर पाती। 
सकल कुटिलता गईं, कल्पना राजनीति की मानी ; 
बहुवचचकता चरम चतुरता की है चारु कहानी। 
रहा न धर्म, धर्म -आड्ंबर ही है घम कहाता; 
जन मयंक छूने को वामन होकर है छलचाता। 
नरक - वास कर लोग बात है सुरपुर की बतलाते ; 
है नंदन-वन-पर्थिक, किंतु है चले रसातल जाते। 
क्या इन बातों को विचार तू प्रतिदिन है कम्हछाती ; 
शोच-विवश ही कलित कांति क्‍या मलिन बनी है जाती । 
कब तक जाएगा जगवंदिनि, यह महद्दान दुख भोगा ; 
क्या अब नही सुदिन आबेगे, स्वर्ण-सुयोग न होगा | 


प्रछाप 
अंज्ञाप 


पिजयिनी बनती हो; तो बनो , 
किसे है यहाँ विजय से काम ; 
वेदना है रग - रग में भरी, 
कलूप है रहे कलेजा थाम। 
गयी गत गौख का क्‍यों करे , 
हम रहे हैं रोरब-दुख भोग; 
फफोलों से है छाती भरी + 
उपजते नए - नए है रोग। 
खांगें कैसे उसमें भरे, 
दूर उसका हो कैसे खेद; 
कलेजा जिसका उलनी . बना , 
हुआ जिसकी छाती में छेद । 
बीरता - वैसव को अवछोक 
करें वे क्‍या, जो बने विरक्त ; 
न जिनमें है जीवन का नाम , 
न जिनकी धमनी में है रक्त । 
किप्त तरह थे समझें यह भेद-- 
हें न द्वितक की हिसा पाप; 
कॉँपते हैं थर - थर जो लोग 
समझ करके रस्सी को साँप। 


२७ 


ध्प्र 


कल्पदता 
रो रहे है, रोने दो, हमें 


नहीं भाता है हास-विलास; 
हटो, क्‍या करें तुम्हें लेकर £ 


कौन हो, क्‍यों आई हो पास 


अंतर्वेदना 
किसलिये आई हो तुम आज; 
चित व्यथित हुआ तुम्हे अबछोक ; 
हो गए पूवर बिमब की याद , 
भर गया अतस्तल मे शोक । 
जहाँ बहता था रस का सोत , 
हाँ है बरस रहा अंगार ; 
बन गया परम भयंकर व्याहू 
गले का कलित कुसुम का हार । 
वहाँ अब छाया है तम तोम , 
जहाँ था ढसित ढलित आलोक ; 
सकल आलय है भरित विषाद , 
कलह-कोलाहइलमय है. लछोक। 
दिखाता नहीं शांति-मुख मंजु , 
बविकलता छाई हैं सब ओर ; 
सुखों पर होता है पवि-पात, 
घहरता है. आपद-धन घोर । 


करुण दा ९९ 


दश दिशा में जय-केतु-समान 
रहे फैले जिसके दश हाथ; 
सहचरी जिसकी थी सब काल 
“दिराः हंसवाहना साथ। 
बसे जिसके ढिग मंगल-मूर्ति 
देव - सेनापति - सहित सेव ; 
मूति वह हुई प्रभाव-विद्वीन, 
हो गया परम प्रबल दुर्देव। 
हमारी सिहवाहिना शाक्ति 
आज सोई है पॉव पसार , 
सुनाता है नभ-तरू को वेध 
विपुल-आकुल - जन - द्वाह्मकार | 
किसलिये लें न कलेजा थाम, 
तुम्हे क्या दे विजये, उपहार , 
हो गए है छाती में छेद, 
नयन से बहती है जलू-घधार | 


करुण दशा 
घर - धर ग्राम - ग्राम नगरों में मर जावेगा भूरि प्रकाश ; 
बिमा बढ़ेगी, तो भी होगा क्‍या मारत-मूतल-तम-नाश १ 
अगणित दीपावलि चमकेगी, चमक उठेगा चारु दिगंत; 
तो भी क्या तामस मानस के तमो साव का होगा अंत? 


१२०० कल्पद्ता 

आलोकित कर सकल थलों को सफलित होवेगा आलोक ; 
तो भी क्‍या तम-बलित विलोचन सकेंगे स्वहित वदन विलोक | 
जहाँ-तहाँ कोने-कोने में जग जाएगी ज्योति अपार ; 
तो भी क्‍या विमुक्त होवेगा अधकार-अवरोधित द्वार। 
बड़ी व्यथामय ये बाते है, कैसे होवेगा निस्तार ; 
दीपमालिके, कर पावेगी क्‍या तू इसका कुछ प्रतिकार ? 
रक्त-सिक्त क्यों उत्सव होवे, क्षत-विक्षत क्‍यों हो सुख-पुज ; 
हो विदलित बहु म्लान बने क्‍यों परम मनोरम शांति-निकुज । 
क्या जन-करुण दशा अवलोके तू न कलेजा लेगी थाम ; 
मलिन क्‍या नहीं बन जावेगा तेरा आनन छलोक-ललाम ? 
व्यथित हो रहा हूँ, आएँगे क्‍या अब नहीं मनोहर बार ; 
वैसा फिर न चमक पावेगा क्‍या भारत का भव्य लिलार ? 





परिवतंन 


(१) 
टपकता ही रहता है क्‍यों, 
पड़ा कैसे दिल में छाला; 
उजेले में क्‍यों रहता है 
सामने दग के अधियाला ? 
फूल खिल-खिल हँस-हँस करके 
लुभा लेते थे दिल मेरा; 


परिवतेन १७१ 


ऑख उन पर पड़ते ही क्‍यों 

दुखों ने मुझको आ घेरा: 
महंकती हवा पास आए 
थिरकने लगती थी चाहे; 
अहह ! उसके आते ही क्यों 
आज निकली मुह से आहे!? 

कली का मुंह जब खुल जाता, 

बड़ी प्यारी बातें कहती , 

रंगतें बदली, तो बदली, 

किसलिये है वह चुप रहती ! 
देखकर. एछली  छतिकाएँ 
लछलचती रहती थी छलकें; 
उन्हे अवलोकन कर अब तो 
उठ नहीं पाती हैं पलके ! 

प्यार में करती चिड़ियो को, 

गले से गला मिला गाती; 

उन्ही का मीठा गाना खुन 

क्यो घड़क उठती है छाती £ 
बहुत आँखे सुख पाती थी 
देख अछि को देते फेरी; 
आज उनके अबलोके क्यो 
फूटती हैं आँखे मेरी? 


१०२ 


कल्पलता 


दिन रहे कितने चमकीले; 
रात भी काछापन खोती; 
भर गया क्‍यों अब उनमे तम , 
आग क्‍यों रजनी है बोती!? 


खिले फूलों-जेंसा 


क्यो नहीं पहले ही कासा 
लह्दर में सुख की बहता है; 
किसलिये किस उलझन में पड़ 
जी उड़ा मेरा रहता है! 
जो था; 


हुआ केसे काँठा वह तन ; 
आँख जलती है जल बरसे, 
हो गया कैसा परिवतेन ! 


(२) 


भरा आँखों में था जादू, 
हँसी होठों पर थी रहती; 
बात टूठी - फूटी कहते, 
किंतु रस - धारा - सी बहती। 


गोद में बेंठे रहते थे, 
लोग थे मुंह चूमा करते; 
स्वगं था तब धर बन जाता, 
जब कमी किलकारी मभरते। 


परिवतेन 


बलाएँ माता लेती थी, 
पिता मुझ पर बल-बल जाता; 
दूसरे छोगों के मुंद्द से 
प्यार का पुतछा कहलाता । 


जिधघर आँखें मेरी फिरतीं, 


ह समा न्यारा 


लबालब रस का 
छलकता ही था दिखलाता। 


गए जब ये दिन, तब मेने 
अजब अलबेलापन पाया; 
चाँद - जेता मुखड़ा चमक्ा , 
चनी कुदन की-सी काया। 
उमंगे। उठी _बादडों - सी 
तरगे। छगी रम छने; 
हुई मिट्टी छूते सोना, 
रस लगे मिलने मनमाने | 


चाहते. कितने 


की 


पिरोती थी हित के मोती; 
रीझती मुंह देखे दुनिया, 


निछाबर परियाँ थी 


सामने खुख - निधि लहराता, 
हाथ आ जाता था पारस; 


होती । 


१०४ कल्पलता 


३. 


कारबन मे मिलता हीरा, 

कब कहाँ जाता हुन॒ न बरस ! 
हुए कया ऐसे सुंदर दिन; 
काठ ने मुझको क्‍यों छूठा; 
किसलिये सारा तन सूखा, 
पक गए बाल, दॉत टूठा। 

बात सुन॒ कान नहीं सकता, 

आँख की जोत रही जाती , 

बेतरह जी घबराता है, 

रात में नीद नहीं आती। 

पाँव कपता ही रहता है, 

हाथ में हाथ नहीं अपना; 

नहीं मन मन की कर पाता , 

हो गया तन का सुख सपना | 
बात क्‍या बाहरबालों की, 
नही सुनते है परवाले ; 
बात ऐसी कह देते है; 
पढ़ें जिससे दिल में छाते। 

न ढछड़के - बाले हैं अपने, 

न अपना धन हें अपना धन; 

समय भी रहा नहीं अपना ; 

हो गया कैसा परिवतेन ४ 





विजयागमन 


विजयागमन 


आती हो प्रतिवष दिखा जाती हो गरिमा; 
भर जाती हो मुग्ध मनों मे महा मधुरिमा। 
कितनी हीं कमनीय कलाएँ हो कर जाती; 
विविध जीवनी शक्ति जाति में हो भर पाती। 
कदितु आज भी जाग न पाई भारत-जनता ; 
है इतनी बल-हीन, कुछ नहीं करते बनता। 
चलती हैं वह चाल, पतन हैं जिससे होता; 
गेह-गेह में कलह-बीज जन-जन है बोता। 
गरल-हृदय है परम - मधुर - मुख बने दिखाते; 
जल - सेचन - रत जहाँ, तहाँ है आग ढगाते। 
ले घखुधार का नाम छोंग है कॉटे बोते; 
पथ में लबी तान लोक-नेता है सोते। 
देश-प्रमे की लगन किसे सच्ची छूग पाई; 
कौन कर सका सत्य भाव से देश-भलाई | 
देखा आंखे खोल कहाँ मिक्ठ सका उजाला; 
घर-घर में है भरा हुआ अब भी अंधियाला। 
क्या दिगंतव्यापिनी कीति फिर फेैलाएगा ९ 
उसका गौख-गीत क्‍या जगत फिर गाएगा ९ 
पूर्व विभव कर लाभ क्‍या पुनः प्रबल बनेगा ? 
बिजये, क्‍या फिर विजय-माल भारत पहनेगा ? 


१०४ 


(११) 
(हे ९ 
ऋ्रूनरुफछ 
प्रेम-परख 
(१) 
प्रेम - धन से पुनीत प्रेम न कर 
जो बनी प्रेम-रकिनी है वह , 
तो छगे'गे कलंक क्‍यों न उसे + 
कामिनी-कुल-करलूंकिनी है. वह | 
है अहंभात्र प्रेम का बाधक , 
वह नहीं प्रेम-त्रीन है बोता ; 
ऊबता प्रेम है बनावट से, 
प्रेम है प्रेम के किए होता। 
तब कहाँ प्यार-रंग चढ़ पाया , 
जब कि है नित्य ही लगा हम-तुम ; 
है कपठ-क्लीट जो समाया; तो 
है किसी काम का न प्रेम-कुधुम । 
व्यर्थ फूछी रही, मिला फल क्या ! 
बन किसी आँख की गई झली; 


प्रेम-परख 


आपको जो न भूछ पाई, तो 
प्रेम कर ग्रेमिका बहुत भूछी। 
प्रम॒ कर प्रमदेव - द्वाथ बिके , 
प्रेम-पथ-सूत्र है यही पहला; 
जो निब्राहे न प्रेम निबाहा तो , 
क्यो करे प्रेम प्रेमिका अबला। 


(२) 


रंग छाती दुई जहाँ पर है, 
है वहाँ एकता - निवास कहाँ; 
गाँस की फॉस है अगर जी में , 
तो रही प्रेम में मिठास कहाँ! 
जो नहीं हे सनेह से चिकनी , 
जो न उसमें हृदय - विकास मिले ; 
आग लग जाय तो छुनाई में , 
घूछ में बात को मिठास मिले। 
चाह - विष - बेलि जब बला छाई, 
क्यों न तब सूख त्याग-तरु जाता; 
पास समता - विचार «पादप के 
प्रेम - पौधा पनप नहीं पाता। 
क्यों न अनुराग तो सहे ऑचे , 
क्यो न तो पूत प्रीति रुचि जलती ; 


१०८ कल्पलता 


तो न उठती बिराग-लपटे क्‍यों, 
लाग की आग है अगर बढती। 
तो न चाहे, अगर न जी चाहे , 
क्यो छगे आँख, जो लगे न लगन; 
प्रेम से ऑख जो चुराना है, 
चित चुराती रहे न तो चितवन। 


( ३) 
एक है सुरपुर - सुपथ - मंदाकिनी , 
सुख - सरित है दूसरी मरुरराह में ; 
है बड़ा अतर, असमता है. बहुत , 
प्रोम - समता और समता चाह में । 
पति-परायणता वहाँ केसे पुजे , 
है जहों फहरा रही ममता-ध्रजा; 
प्रोम की आधीनता क्यो ग्रिय छगे , 
चित्त मे स्वराधीनता-डंका बजा । 
चित-विमलता जो विमरू करती नहीं, 
तो अधर पर किसलिये विलसी हँसी; 
जो मधुरता है न उसमें प्रम की , 
तो मधुर मुसकान क्या मुख पर छसो। 
उस सरसता में सरसता है कहाँ , 
है बनी जिसकी कि नीरसता सगी ; 


हृदय दान 


रंग सुख की चाह का केसे रहे , 
प्रेम रंगत में न रेंगने से रंगी। 
वह विना सच्ची-लगन-जुल से पिचे ; 
या अलोकिक-भाव-दुल, पलता नहीं; 
चित-विमलता-मंजु - अबनीतल विना 
प्रेम-पौधा छूछता-फछता नहीं। 


हृद्य-दान 
अलकावलि को केलिमयी कमनीय बनाया ; 
कोमऊ् मंजुल - कूछुम - दाम से उसे सजाया। 
किया रुचिर सिदूर-विंदु से भाल मनोहर ; 
सरस नयन में दिए भाव कुसुमायुध के भर। 
दसन सँवारे मधुर वचन से। मधु बरसाया ; 
बदन - इंदु का विभव कपोछो पर झलकाया। 
कोकिल - कटी बनो कलित कैठता दिखाई; 
अंग-अग में भरी छोक की छलित छुनाई। 
हाव-भाव विश्रम व्रिछास से पल-पर बिलसी; 
बनी सरसता-रता छलोक-मोहकता मिल्नसी। 
अलंकार - से छसे चारु चेठक कर पाया; 
पग-नुपुर को बजा मोहनी मंत्र जगाया। 
पर॒ न सफलता मिली; कामना हुई न पूरी; 
प्रिय वश में कनत्र हुआ, वासना रही अधूरी। 


११० 


कल्पलता 


विना प्रेम में पगो बही कब रस की धारा; 
कल्पछता - सम फद बना कब्र जीवन सारा। 
अहमाव के तजे स्वरुचि - ममता के छोड़े; 
यूह बनता है स्वर्ग स्वार्थ से नाता तोड़े। 
जडहों ग्रीति के साथ विमल मानस है रहता; 
वहाँ सदा है मोद - मंद - मलयानिक बहता। 
यह जाने सुख-प्तेज सुमन से गई सजाई; 
नंदन-चन-सी छठा सकल छिति तछ में छाई। 
विभु विभूति से भरी भाव-भव-तिय का भाया; 
किए हृदय का दान हृदय प्रियतम का पाया। 


वितक 
किशुफक की छाहिमा कालिमा से न बची है; 
कलित - काकलीमयी कल्मुँही गई रची है। 
रसिक-प्रवर रसलीन परम-प्रेमिक हे। तो भी; 
मघुकर हैं मद-मत्त महा - चंचछ मधु - छोमी । 
छाल-छाल कमनीय-कुसुम-कुछ-शोभित सेमल ; 
लाता है रस-ददीन बिहग वंचक अरुचिर फल । 
सरस मंद-गति मधुर-मल्य-मारुत है होता; 
किंतु मदन-आवेग-बीज डर में है बोता। 
चंद-चॉदनी चमक-दमक है चारु दिखाती; 
पर बिघुरा को बार-बार है व्यधित बनाती। 


कुल-ललना ११६ 


है कुछुमाकर रस-निकेत नव - जीवन-दाता ; 

कितु है महा मत्त रुज मबन मोह-विधाता। 
यह क्या है ? क्या है विधि अविधि ? या विधान स्वाधीनता ; 
अथवा गुण-अवगुण गहनता या भवन-अनुभव-दहदीनता । 


कुल-ललना 
ओंख में लज्जा हो ऐसी, 
फाड़ जो परदों को फेंके; 
राह जो बुरे तेषरों की 
पहाड़ी धाठी बन डेंके। 
चॉद-सा मुखड़ा ऐसा हो, 
न जिस पर हों घबबे काले; 
चॉदनी उसस्रे वह छिठके , 
सुधा जो वबछुधा पर ढाले। 
हँसे, तो वह बिजली चमके , 
गिरे जो पापी के सर पर; 
बहे उससे वह रस - धारा , 
करे जो खुलती ओँंखे तर। 
कान सीपो - जेसे छुदर , 
मे८ल्ल से सदा रहे डरते; 
बड़ी ही छुदर बातों के 
मोतियों से होवें भरते। 


ह१२ कल्पकता 


हिलाएं जो वे होठो को 
फूल तो मुंह से जड़ पावे ; 
रहे जिसमें ऐसी रंगत , 
काठ उकठा भी फू छावबे। 
कलेजा उनका कमलो - सा 
खुले में खिले रंग छावे ; 
दिशा जिससे मह - मह महक्े , 
रमा जिसमे घर कर पावे। 
रे जी में सब दिन बहती 
देश - ममता की वह धारा ; 
वेग से जिसके बह जावे 
जमा कूडा - करकट सारा । 
रगे निजता इतनी मीठी $ 
परायापन इतना. कड़वा 
कि जिससे ग्लास काँच के ले 
न फेके गंगा - जछू - गड़वा । 
अलग जो कर दे पय पानी , 
हंस की-सी वे चालें चलें; 
जंहों अँधियाला दिखलावे , 
वहों पर दीपक जैसी बढें। 
सदा अपने दढ्ाथों में ले 
लोक - हित - फूलों की डाढी ; 


शक्ति ११३ 


कुलबती ललढनाएँ. रख ले 
छारू के मुखड़े की छाढी । 


शक्ति 
ग्रेम का वह अनुपम उद्यान ; 
जहाँ थे भाव - कुछुम कमनीय , 
_छुरमि थो जिसकी मुवन - विभूति , 
मंजुता भव - जन - अनुभवनीय , 
हो रहा है वह क्यो छवि-हद्डीन , 
'छिना क्‍यों उसका सरस विक्रास ; 
बना क्यो अमनोरजन - हेतु 
विमोहक उसका विविध विलास 
रहा जो मानस - शुचिता - धाम , 
रहे बहते जिसमें रस -सोत , 
मिले जिसमें मोती अनमोछ , 
भर रहे है क्‍यों उसमे पोत १ 
वचन जो करते बहुत बिमुग्ध , 
छुधा - रस का था जिसमें बास 
मिल रहा है क्यो उसमें नित्य 
अवांछित असरसता - आभास !£ 


११४ कल्पलता 


सरदता - मृदुता - मंजुल - बेलि , 
हृदय - रंजन था जिसका रंग ; 
बन रही है किसछिये अकांत 
मंजु-्मन मधु-कतु का तज सग।, 
हो गई गरल - वलित क्यो आज 
सुधा - सिचित सु दर अनुरक्ति ; हि 2 
बनी क्यो कुछुम - समान कठोर 
कुसुम - जेसी कोमछतम शाक्ति । 





परिवतंन 


वासनाएँ होवें.. सुरमित , 
कामनाएँ हों मंजुलतम ; 
भावनाएँ हों भाव - भरित , 
कल्पनाएँ. हों. कुछुमोपम । 
कुमल-मुख सदा मिले विकसित, 
कालिमा लगे न कुम्हलाए ; 
नयन रस - भरे रहें, मोती 
बूंद आँसू की बन जाए। 
हँसी बिजली - जेंसी चमके , 
कितु सरसे हों रस - धारा ; 


सहेली 


देते कोई क्यो गड़ जाए 
बने मोती - जेंसा प्यारा। 
भुजा क्‍यों पाश रहे बनती , 
ललित छतिका - सी कहलाबे ; 
रहे माखन - सा मृदुल हृदय 
कभी पत्थर क्‍यों हो जाबे। 
पिता जो है घुर- सरिता का , 
चाल पापी की वह न चले ; 
पॉँव सरसीरुद्ध - सा कह्वला 
क्यो कलेजा कोई कुचले | 
बने नवनी - सा पवि मानस, 
सुधा - रस - पूरित पावक तन ; 
लगे. कॉटे कुसुमों - जेसे मर 
प्रभी, ऐसा हो परिवतन । 


के 
सहेली 
तो मानवता-वदत विक्च किस भॉति मिलेगा , 
छुमतिदायिनी मति जो बनती है मतबाली ; 
कैसे तोन अमंजु मजु मानसता होगी , 
जो मायामय बने मधुरतम मानसवाली | 


११५६ कल्पलछता 


तो केसे सिर सकल सरस साथें न धुनेगी , 
सुखविधायिनी जो विधान सुविधा न बरेगी ; 
हित - तरु हो पल्‍छवित फछ - प्रसू कैसे होगा , 
परम हद्वितरता अहित - बीज जो बपन करेगी। 


तो दृग-जल से सिक्त क्यो न सहृदयता होगी , 
परम सहृदया हृदय -हीन जो हो जाएगी; 
किसका वदन विलछोक सदयता दिन बीतेगे , 
दयामयी जो दया -हीनता दिखलाएगी। 


केसे तो न अपूत प्रीति - पाबनता होगी; 

जो जीवन - सहचरी नीति बन जाय पहेली ; 
केसे तो न॒प्रतीति - रहित बरुघातलू होगा; 

जो बतछाती रहे सुरा को सुधा सहेली। 


( १२ ) 
३७ __€९ 
रसजएंकन रख 
सफ्ल्ता-सूत्र 
दूर कर अवनी - तल - तम - तोम , 
लमी - तामस का कर खंहार ; 
दलून कर दानब - दल का ब्यूट 
भानु करता है प्रभा - प्रसार। 
प्रतिदिबल कला - हानि अवलोक 
कलानिधि होता नहीं सशंक ; 
समय पर सकल कला कर लाभ 
सरस करता है भूतछ - अंक | 
वायु से ताड़ित हो बहु बार 
टछा कब वारिवाह गंभीर ; 
सघनता कर संचय सब काछ 
बरसता है वबसुधा पर नीर । 
विठप - कुछ होकर पत्र - विद्ीन , 
बना कुसुमाकर को अनुकूछ ; 
पुनः पाता दै बहु कंमनीय 
नव॒रू, श्यामछ दक औ'” फरलू-फूल ॥ 


५११८ कल्पलता 


शोक हर शोकित-छोक अशोक , 
सहन कर लललना - पांद - प्रह्मर ; 
पहनता है तज अविकच भाव 
विकच सुमनों का सुदर हार । 
घीर घर, ले घरती अवलब ; 
अधिक नुच कठ-छेंटकर बहु बार | 
पद-दलित प्रतिदिन हो - हो दूब 
पनपती है रख पानिप - प्यार | 
कुसुम-तरु - कंटक को अवछोक 
समाकुछ होता नहीं मिलिंद ; 
सफलता 'पाता है सब काल 
छिन्न हो कदढी - पादप - बुद । 
टले है करतब हिम बल देख 
विष्न - बाघधां कृमि-कुल का व्यूह ; 
सहमता है पोरुष - तम देख 
विफलता गृद्द - मक्षिका - समूद्द । 
हुई जिसको अवगत यह बात , 
सका यह मर्म मनुज जो जान , 
मिली जिसको अनुभूति * विभूति , 
हुआ जिसको भव - हित का ज्ञान । 
सजाने को जीवन कल - कंठ 
कर सुयशा - सौरभ का विस्तार; 


सफछ लोक 


वही ले साइस - सुमन - समूह 
सफलता का गँधेगा हार । 


सफल लोक 


विकसित, कुसुमित छता कंठकित है दिखछाती ; 
रुधिर - रहित है नहीं पूत पय - पूरित छाती। 
रस से भरे रसालछ - मध्य है बीए होते, 
मिले कहाँ मछ-हीन सढछिल के सु दर सोते। 
सुख-दुख का है साथ, तेज-नम मिले हुए हैं; 
कीच बीच कमनीय कमल-कुछ खिले हुए हैं। 
तिमिरमयी रजनी प्रभात-आमा है छाती; 
पा वसंत रस - ढीन तरु -छता है सरसाती। 
नियति नियम है यही, यही विधि की है लीला; 
नव-नव-क्रेलि - कला - निकेत है नभतल नीलछा। 
सफल लोक है वही, काल-गति जो अबडोके ; 
रखे न प्रिय फल-चाह बीज विष-तरु के बोके। 
कभी कुलिश हो, कभी कुछुम-क्रोमल बन जावे; 
विधु-सा मधुर विक्रास, तपन-सा ताप दिखावे | 
धारिधि - सा गभीर, धीर, मर्यादित होवे; 
छुरसरि-पलिल-समान मल्नि मानव-मल धोवे। 


११६ 


१२० 


कल्पलता 


मानस होवे सकल गौरबित गुण - तरु-थाला ; 
ठर पर विल्से रुचिर नीति-छुमनावहि-माला। 
इस रहस्य को जान बन प्रक्नृति-देवि-डपासी ; 
हों प्रवास - सुख - सुखित प्रवासी भारतवासी । 


युवक 


जाति - भाशा - निशि-मंजु-मयंक, 
कामना-लतिका - कुछुम » कछाप; 
युवक है लोक-कालिमा-काल , 
देश - कमनीय - कंठ - आलछाप । 
जगाता है नव-जीवन-ज्योति 
राम - आरंजित जिसका गात; 
लोक-छोचन का है जो ओक; 
युवक है वह भव-प्रव्य-प्रभात । 
सुमनता दे जिसकी स्वर्गाय , 
सफलता वसुधा-सिद्धि-विधान , 
मिली जिसमे मोहकता दिव्य 
युवक है वह महान उद्यान। 
बने मद्दिमा - मंडित अवनीप 
दे जिसे स्व-मुकुट-मंडन-मान ; 


युवक 


अचल हे जिसकी अंतर्ज्योति, 
युवक है वह महि-रक्ष महान । 
बहा वछुधा पर सुधा-प्रवाह, 
बन सका जो मंडन भव शीश ; 
तिमिर में मरता है जो भूति, 
युवक्र है वह राका-रजनीश । 
ललित लय जिसकी हे प्रल्यागिनि, 
पा परम - द्रवण-शील-नवनीत ; 
भरित है जिसमें विजयोल्लास, 
युवक्न है वढ़ स्वदेश-संगीत । 
नरक जिससे बनता है स्व , 
मरु महीतऊक नदन-उद्यान ; 
कल्पतरु-प्तम कमनीय करील, 
युवक है. वद्ध अनुभूत विधान | 
प्रबल है जिसका हृदयोल्छास 
उदधि-उत्ताल - तरंग - समान ; 
पुवि-पतन है जिसका विक्षोम, 
यूवक हैं वह प्रचंड उत्पान। 
दग्ध कर शिर पर पड़ डर वेध 
दुजनों का करता है अंत; 
भयंकर ग्ररूय-सानु, यम - दंड, 
युवक है काल-सर्प-विष-दंत । 


१६१ 


१५२ कल्पलता 


प्रत्यन्यावक्॒ का प्रबल प्रकोप, 

अग्नि-गिरि का ज्वछत उद्धार; 
त्रिछोचन - अनल-वमन-रत-नेत्र, 
युवक्र है मूर्तिमंत संहार। 


( १३ » 
फीवन-सैयाम 
जीवन-रणु-नाद 

सभी चाहता द्वै कि चमके सितारा; 

रे सब जगह रंग रहता हमारा। 

पलढ्क मारते काम हो जाय सारा; 

जगे माग का सब दिनो हो सहारा। 
सेंवरता रहे घर सुखो के सहारे; 
रे फूल बनते दहकते अंगारे। 

किसे है नहीं चाह, आराम पाएँ; 

उमगों - भरे जीत के गीत गाएँ। 

बड़ी धूम से धाक अपनी बेधाएँ ; 

बड़े धाघ को डेंगलियो पर नचाएँ। 
खिले फू - जैसा खिलें, रंग लाएँ; 
अँचेरे घरों में चमकते दिखाएं। 

मगर चाह से कुछ कमी दैन होता ; 

अगर कोई अपनी कसर है न खोता। 

फ्लो से न वह क्रिस तरह हाथ घोता; 

रद्द बीज को जो कि ऊसर में बोता। 


१२४ कल्पलता 


नही काम की है रूगन जिसमें पाती 


कमाई उसे है आगठा 
बड़े दिन-ब-दिन जो बने जा रहे है, 
अमन - चेन के गीत जो गा रहे हैं, 
हुनर से भरे जो कि दिखला रहे हैं, 
जिन्हें आज फ़छा - फछा पा रहे है, 
बड़े - से-बड़े काम करके 


दिखाती । 


है छोड़े ; 


उन्होंने उचक करके तारे है तोड़े । 


पसीना गिरे जो कि छोह गिराबे; 
पड़े काम सर को गँवा काम आत्रें। 
कहा जाय जो कुछ, वही कर दिखाबे; 
समय आ गए जान पर खेल जाबे। 


बता दीजिए, हममे कितने है ऐसे; 
भत्गा फिर नद्मी खायेंगे मुँह की कैसे ? 


सदा आँख के सामने हो उजाला; 
बने बात बिगड़ी, रहे बोल्बाछा। 
सगे हों सगे, हो भरा प्यार - प्याछा ; 
खुले खोलने से सभी बद तालछा। 


यही धुन है, पर हाथ में है न ताली ; 
रहेगी भला किस तरह मुंह की छाली । 


रुके काम आकाश में दौड़ जावें ; 
छगा ठोकरें पर्बवतोी को गिराबें। 


जीवन-रण-नाद 


अनों को खेँगाले, धरा को हिल्ावें; 
उतरकर समुद्रों मे हल - चछ मचावें | 
न जब रह गए जाति में वीर ऐसे; 
रसातछ चले जायँगे तब न कैसे ! 
कमी भाग ऐसा हमारा न हठा ; 
गया घर कमा यो किसी का न छठा। 
कभी इस तरह जाति का सिर न टूठा ; 
कभी साथियों का नयो साथ छूठा। 
मगर आज भा आँख है खुलन पाती ; 
न फठती दिखाती है पत्यर को छाती। 
हमें आज है कोन-सा दुख न मिलता ; 
छिनों ऑख की पुतलियाँ, मुंह है सिढता। 
खुले आग हम पर सगा है उगिढ्ता 
मगर हिल गए भा नहां दिल है दिलता । 
कलपतो को देखे नहा जी कलपता ; 
कलेजा कड़े है कलेज्ञा न केंपता। 
चले बात, जो हैं हमारे कहते; 
बही आज है घर हमारे ढहाते। 
जिन्हे चाहिए था कि ऑसू बहाते ; 
हमारे छट्ट से वहीं हैं. नहाते। 
बहुत डगमगा है रहा जाति-बेड़ा; 
छूगा मुँह पर उनके न अब तक थपेड़ा | 


१२४ 


१२६ कल्पलता 


किसी में है धुन घोंधली की समाई ; 
उगी है किसी के कलेजे मे काई। 
किसी की समझ को गई छू है बाई ; 
किसी की सनक है नया रंग लाई। 
कहे किससे क्‍या जाय दुख क्यों अँगेजा ; 
बिपत कहते आता है मुंह को कलेजा। 
सभी जातियों को है जिसने जगाया ; 
जगी जोत से है भरी जिसकी काया। 
नरक को भी जिसने सरग है बनाया ; 
कमल जिसने है ऊसरो में खिलाया। 
नहीं रह सकेगी जो वह जाति जीती ; 
तो दुनिया रहेगी छहू - घूंट पीती। 
विना जल कमल है न खिलते दिखाते ; 
विना जड़ नहीं पेड़ फल-फूल छाते। 
रहे हाथ का जो कि पारस गेंबाते; 
उन्हे देख पाया न सोना बनाते। 
नपेगा गला जाति - गरदन नपाए ; 
न होगा भरा आग घर में छगाए। 
कई सौ बरस से यही हो रहा है; 
हमें भाग ब्िगडा हुआ खो रहा है। 
इधर सुध गंवाकर सुदिन सो रहा है ; 
उधर देख हमको समय रो रहा है। 


जीवन-रण-नांद 


तो दिन जाति का और ही आज होता ; 
हमारा कुदिन जो नहीं आग बोता। 
उठो द्विदुओ, घाक अपनी जमा लो ; 
सचाई के बल से बछा सिर की ठालो | 
सेमलकर बहकते दिलो को सँमालो ; 
बिपत में पड़ी जाति अपनी बचा लो। 
विजय का घहरता रहेगा नगारा; 
फहरता रहेगा फरेरा तुम्हारा । 


१२७ 


(१४ ) 
किक्कि रचनावलीः 


कवी द्र-पंचक 
महाचमत्कारक, छोर - लोचना , 
विचार « धारा - बलिता, विचक्षणा , 
चतुर्मुखी, रोचक - चित्र - चित्रिता , 
विचित्र है. केशव-चित्त-चातुरी । 
समुद्र - उत्ताढ - तरंग - सी ढसी , 
सुमेर के अंग - समान शोभिता , 
विरक्ति - होना, अनुरक्ति से भरी , 
अचित्य हे केशव - उक्त - उच्चता । 
सुधा, - समाना, सरसा, मनोहरा , 
सुरापगा - सी सितता - विभूषिता , 
सिता - समा है वसुधा विकासिनी , 
सुहासिनी केशव - वीत्ति - सुंदरी । 
बड़ी रसीठी, मधु माधुरीमयी , 
'लसी छता - सी, सूरि - सी तरंगिता , 
प्रसून - सी है छूसिता विकासिता , 
कलामयी . केशब - कांत - कल्पना । 


स्वागतनगांन 


नहीं बनाती क्रिसकोी विमोहिता , 

नहीं बढ़ाती किसकी विमुग्धता ; 
विदग्घता आकलिता छुझ्नक्ता , 
अलुंकता केशव की पदावली । 


सागत-गान 


(१) 
आज कैसा घुदर दिन आया। 
जिसकी सु दरता की जन-मन-मुकुर मे पड़ी छाया। 
काशी धाम-समान दूसरा धर्म-पीठ न छुनाया ; 
कहाँ विछसती है, निशि-वासर विश्वनाथ की माया। 
कौन विविध विद्या-विवेक का सिद्ध पीठ कहलाया ; 
बुद्धदेव ने ध्-चक्र रच कहाँ सिद्धि-फलछ पाया। 
सुरसरि-पावन, सुरपुर-सम यह्॑ पुर क्यों गया सजाया ; 
क्यो महिमामय काशिराज को यहाँ गया पघराया । 
देश-देश से आज क्या वही विद्ुनों का दल आया ; 
गिरादेवि अकम में जिसकी पढ़ी कीतिमय काया। 
पठक-पाँतड़ा जन-जन ने स्वागत के लिये बिछाया ; 
पाकर ऐसे विद्रुप यह नगर फ़ूछा नहीं समाया। 
उसने उनको चारु चाव का चंदन तिलक लगाया ; 
प्रेम-सह्चित आनद-कुश्ुम का गजरा गेथ पिन्हाया। 


१२६ 


१३० कल्पलता 


विद्याबल से टले अविया, हो भत्र का मनमाया $ 


इस महान शिक्षा-प्रम्मेहन का हो सुयश सवाया। 


(२) है 
सादर हम स्वागत करते हैं | 


बरसाने के लिये कल कुसुम मंजुल अजलि में भरते हैं। 
अतरज्योति जगाकर उसकी क्यो न जाय आरती उतारी ; 
जिस प्रभु की प्रभुता अबलोके हुई जन-विबुधत। बलिहारी । 
जिसने बन आनद-वन-अधिप मन को आनदित कर डाला ; 
क्यों न निछावर नयन करे उस पर अपनी मुक्ता की माला । 
(३) 
आज खुल गया भाग हमारा। 
जहाँ दिखाते थे दुख-सोते, बही वहाँ रस-पारा। 
दिन फिर गए पड्दी घरती के, सूखा पौधा फूछा ; 
हुआ आज जंगल में मंगल, मिला सुख समय भूला | 
जो श्रीमान्‌ श्रीमती को ले करके कृपा पधारे; 
तो हुन बरस गया ऊसर में, काम सध गए सारे। 
ऐसे ही सुद्र दिन आवें, सुयश रहे जग छाया;. 
सदा सब घुजन जन के सिर पर बना रहे प्रमु-साया | 


हं (४) 
हम हैं प्रभु को शीश नवाते | 


उमग-उमग स्वागत करते है, फ्रले नही समाते । 
बड़े भाग से ऐसे अवसर कभी - कमी है आते ; 
ट्घु जन पर श्रीमानो-जेसे जन हैं कृपा दिखाते | 


समाज १३९ 


नाम आपका ले जोते हैं, कीति आपकी गाते ; 


मिले आपका बल पछलते है, सोया माग जगाते। 
हाथ जोड़कर मगलमय से हम है यही मनाते ; 


फूलें-फले, सुयश ले जीबे, रहे सकल छुख पाते । 


समाज 
बजाए वह वीणा रमणीय , 
मधघुरतम हो जिसकी अकार ; 
मूच्छेनाओं मे हो वह मोह , 
मुग्ध हो जिसको सुन संसार । 
बताए वह अनुपमतम सूत्र , 
सकर पद जिप्तके हों बहु पूत ; 
साधनाओ में हो वह मत्र , 
पसिद्वियों जिसकी हो अनुभूत । 
बिल्मती हो जिसमे सब कार 
व्यजना-छतिका बन छविमान ; 
खिले हो जिसमें पुलकप्रसून + 
रचे वह रुचिर-भाव-उद्यान । 
साध सीपों को दे बर बेँद 
बनाए गौरव मुक्तावान; 
करे जीवन - विहीन को पीन 
जरूद-सम करके जीवन-दान । 


सहेली १३३ 


कांति जिसकी हो मव कमनीय, 
बदन पर जिसके हो बहु शांति; 
भरे हो जिसमें हितकर भाव, 
भरत - मूतत्ञ में हो वह क्रांति। 
सहेली 
उलझे जाए सुल्झ, मभूछतों राह बताए ; 
मुह न चिढाए, बने रंगरलियाँ कर प्यारी । 
कमी गुदगुदाए इतना न कि आँस आए ; 
सदा सीचती रहे हृदयतल की फुलवारी | 
रहे खीज में रीझ कलेजे में कोमछता ; 
सुख देखे हो सुखी, दुखों में दुखी दिखाए । 
जो बिजलो-सी कोचष-क्ौध्र दद़छाए दिल को ; 
तो बादल की तरह पिपछकर रस बरसाए । 
मीठी बातें कहे, चुटकियाँ ले-ले छेड़े ; 
गाए छुदर गीत कहानी चुनी छुनाएं। 
दे सीखे हित-भरी, बंद आँखों को खोले ; 
बड़े ढंग से बहुत ऊबता जी बहलाए। 
मचल-मचलकर नई रगतें रहे जमाती , 
बेलमाती ही रहे मनों को बन अल्बेली | 
ओंखों मे दो प्यार, छठ मुह से झड़ पाए , 
हँस-हँस जी की की खिलाती रहे सहेली ॥ 





१३४ कल्पढता 


राजस्थान 


जहाँ वीरता मूर्तिमंत हो हरती थी भूतल का भार , 
जहाँ घीरता हो पाती थी धम-ुरीण-कंठ का हार , 
जहाँ जाति-हित-बलि-बेदी पर सदा वीर होते बलिदान , 
जहाँ देश का श्रेम बना था छुरपुर का सुखमय सोपान , 
जिस अबनी के बाल-बद ने काटे बलवानों के कान $ 
चमकी जहाँ बीर बालाएँ रणभू में करवालू-समान , 
किए जहाँ के नपति-कुल-तिलछक ने कितने छोकोत्तर काम , 
पजिस लीलामय र॑गअबनि में उपजे नाना लोक छलाम , 
वहाँ आज क्यों सुन पड़ता है कछह-कंठ का प्रतरल निनाद ; 
है बन रहा वहाँ पर प्रतिदिन क्यो प्रपचियों का प्रासाद 
क्यों कायरता थिरक रही है गा-गाकर विलासिता-गान £ 
क्यों गौरव है रौरच बनता कर मदांधता-मघु का पान : 
'जिसके एक-एक रज-कण पर छगी राजपूतो की छाप , 
जिसका वातावरण समझता रण में पीठ दिखाना पाप , 
जिसके पत्ते मर्मर रब कर रहे पढ़ातत प्रभुता-पाठ + 
जिसके जीवन-सचारण से हरित हुआ था उकठा काठ , 
अहद्द ! आज किसलिये बन गया वह निर्जीवों का सिरमौर ५ 
गरल वमन करता है क्यों वह, सुधा-मरित था जिसका कोर । 
सुने धर्म का नाम हृदय में उसके क्यों होती है दाह ! 
क्‍यों बहता है मद-प्रवाह्द में, क्यो उसकी पकिल है राह ! 


राजस्थान ११५ 


लठा-उठाकर अपने शिर को व्यथित अबली वार॑बार 
अवलोकन करता है घिरता प्रिय प्रदेश में तिमिर अपार । 
कभी विविध निश्॑र-मिष उसके दग से बहती है जलू-धार , 
कभी घरा में घस जाता है वह बविलोऋकर अत्याचार । 
परम सरसता-पहित प्रवाहित सरस्वती का पीकर आप 
दूर किया था मरुअवनी ने अपने अंतर का बहु ताप। 
किंतु आज निज मात॒भूमि की अति दयनीय दशा अवछोक 
ग्रतिपल प्रतपित हो जाती है, शोकित बन जाता है ओक। 
दूर खड़ा चित्तोड़-दुर्ग भी दिन-दिन होती दुगति देख 
चिंतित हो-द्ोकर पढता है निज कुठित कपाछ का लेख। 
पुष्कर-सलिल-लह रियो के मिष बार-बार बनकर बहु छोल 
विदित व्यथा अपनी करता है, कितु नही मुख सकता खोल | 
उत्साहित प्रतिपलछ करते हैं क्रिसी शक्ति करे कुछ संक्रेत ; 
सुन पड़ती है अति अपूव ध्वनि, क्यो हो जाता नहीं सचेत । 
किसी दब की दिव्य ज्योतियों है तन में कर रही प्रवश ; 
मानस के श्ुचि-माव-मुकुर मे प्रतिविबित है मव आदेश | 
जाग-जाग, व्‌ बहुत सो चक्ना, अब तो अपने बल को तोल ; 
पिमिर ठल चला,सूरज निकला,खोल-खोल,आँखों को खोल । 
भारतमाता मुग्च खड़ो है; जन-जन-मन है ह [न 
भारत तेरा बदन देखता है आकुछ बन रा॒ज॑स्थान | 


१३६ कत्पढ्ता 
विडंबना 


कंटकित हो क्यो कुछुमित सेज , 
बने क्‍यों अक्लित कुघ्ुम - कलाप ; 
किसी की बिलसित छछित उमंग 
बने क्‍यों क्रंदनललित विलाप । 
हरे. क्यो अलकावलि का मान 
किसी के पढित पुरातन केश; 
मधुरतम - स्वर - छालायित - कान 
सुने क्‍यों नीरस कंठ-निदेश । 
दले क्‍यों कोई अम्ृदुु वृत्ति 
किसी के कोमल कितने भाव; 
रोक दे क्यो सुख - सरस - प्रवाह 
मरुमहीतरू - सम शुष्क स्वभाव | 
जराजित, मोह - राह्ुु - अमिभूत 
रहे क्‍यों योवन-मजु-मर्यक ; 
हरे क्यो नवका - हृदय - विनोद 
किसी कंकाल भूत का अंक । 
सुनाते है यम का संदेश 
खेत हो - दोकर जिसके बाल; 
विवश को क्‍यों लेवे बढ बाँध 
ग्रंथित्रधन का बंधन डाल ॥ 


विडंबना १३७. 


कुचछ दे क्यो कुछुमायुध हीन 
किसी की विक्रव. कामना-बेलि ; 
करे क्यो युवती - सुख का छोप 
किसी गत - यौवन - जन की केढि। 
काल - बलि - मृत मिलिद निमित्त 
कमलिनी का क्यो हां बलिदान , 
करे क्यो दलित कुछघुम के हेतु. 
नवलतम कलिका जीवन - दान ! 
काठ उकठा. क्यो. हो उत्कठ 
वनज-प्म विकसित वदन विलोक ; 
बने क्यो अतन -बाण से बविद्ध 
गलित तन नूतन तन अबछोक। 
गए जिसके रस-सोते सूख , 
लालसा से क्‍या हो वह छोल , 
करे क्यो मदनमयी को दग्ध 
काम - विरहित का काम - कलोल | 
राग क्‍यों हो विराग - आधार $ 
रहे क्‍यों अनुरंजन से दूर; 
बने क्‍यों किसी भाऊठः का काछ 
असुदर हो सुंदर सिंदूर | 


( १४ ) 
॒#£+ ६5 


व्िजयिनी क्जिया 


विजया 


कलह-फ्ूट को तजे, बेर का बीज न बोवे; 
जपे मेल का मत्र, मढिनता मन की खोवे। 
बधु-प्रीति में बंधे, बने निजता का नेमी; 
निज भाषा, निज देश - वेश का होते प्रेमी । 
पाकर सजीवता-जय-करी हित-वितान जग में तने; 
जन जाति सकल अविवेक्र पर विजया बल विजयी बने। 


विजय-विभूति 


तेजमान हो जाय तेजढ्वत पलू-पल पाकर तेज अपार ; 
अधीमभूत अबनि पर होते ज्योति-पुज का प्रबल पसार । 
महिमा-हीन बने मदह्विमामय, मिले लोक का विभव महान ; 
होकर सब अवबृछ बन जाए प्रबल पअ्रमंजन-तनय-समान | 
मिले छोक - बल जन कर पावे पार परम - दुख - पारावार ; 
रोके पंथ चूर हो जावे पंत सहकर प्रबल प्रहार । 


विजया-विभवतर १३६ 


सेतु आपदा-सरि का होवे कल कौशल धन पठल समीर ; 
बने वीर रिपु बन दावानर कूट नीति पावकता नीर। 
हो न सभीत पुरंदर-पवि से, कपित कर पावे न पिनाक ; 
विचलित हो न समर में कोई महाकाल की भी सुन हॉक। 
जीवनमय जनता-जीवन हो; कर्म योगमय हो सब योग ; 
किसी पियूष-पाणि से होवे दूर जाति-जजेर-तन-रोग । 
सबके उर मे भाग जगे वह, जो हो काय-सिद्धि का यंत्र ; 
हो सख्वतंत्रताओं का साधन, सधे साधने से जो मंत्र । 
भरत-सुअन-उर में भर जाए अभरयंकरी अतुरू अनुभूति; 
भूतिमान भारत बन जाए ले विजया से विजय-विभूति | 





विजया-विभव 


परम-गौरव - गरिमा - आगार , 
लोक - अभिनदन, लरूलित - चरित्र ; 
लाभदायक, छीछा - आधार , 
सुर-सरित-सलिछ - समान पवित्र | 
बहु - मधुर - विविध - वाद्य-अवलंत्र , 
सुधामय - सरस - राग - आवास ; 
कलित - लोकोत्तर - कला - निकेत , 
सुविलसित बहु स्वर्गीय विलास | 


१४०५ चाल्पलता 


जाति - जीवन - आलव - आलोक , 
कीति - विटपावलि - वर - उद्यान ; 
मनोरम - चरित - मयर - पयोद , 
भाव-मूलक भव - सिद्धि - विधान । 
मनुज - कुछ - मूतिमान - उत्साह , 
मरत - भू - समारोह - सिरमौर ; 
मजु - उत्सव - समूह - स्वेस्व , 
भावना - भा भव्यतम खौर । 
उमंगित पुलकित छूसित अपार , 
मंजु मुखरित सुरभित रस - घाम ; 
अलंकृत अकित अमित विनोद , 
विपुल आलोकित लोक - ढठाम । 
शरद कमनीय कलाधर कांत 
विकच परसीरुद्द-सम सबविकास ; 
कीन है यह रंजित नव राग, 
अलोकिक विजय-विभूति-निवास । 


उल्लास 
उधा क्‍यों बहु अनुरजित हुईं 
पहनकर अभिनदन का सांज; 
प्रकृति के भव्य भा का बिंदु 
बना क्‍यों बाल - विभाकर आज । 


उलछ्ाप 


किसलिये पारदमय हो गया 
विमछ नमतरू का नील निचोल ; 
विहंसकर देख रही है किपे 
दिगबधू अपना घूँचघट खोढ। 
खिल गए किसका बदन विलेक 
सरो में त्रिल्‍्से बहु अरविद ; 
बरसता है कपो सुमन - समूह 
प्र ल्छलत नाना पादप -ब द। 
रत्तमये तारक - मिष क्‍यों हुआ 
विघुमुखी रजनी - शिर का ताज ; 
बिछ गई छिति पर चादर घुली 
किसलिये कलित कोमुदी-व्याज । 
वितरता फिरता है क्यो मोद 
मद-चलर सुरभित सरस समीर ; 
मोहता है क्‍यों बज सब ओर 
किसी मजुल पग का मजीर। 
हँस रहे है सज्थित ध्वज लिए 
आगमन से क्रिसके आवास; 
विपल्ल वक्कृसित है जनता बनो 
किस विजयिनी का देख विकास । 


१४१ 


१४२ कल्पलता 
विजया 
(१) 


देश - यश - मदिर - मनोरम शिखर पर 
शाका कर गौरव - पताका-प्ती फहर जा; 
वीरता - विहीन को बना के वंदनीय वीर 
कायर को केसरी-किशोर-जेंसा कर जा। 
“हरिऔध' भारत-घरा को दिव्य ज्योति दे दे, 
तम -पुज तिमिर - निमजितों का हर जा;. 
आई विजये, तो त्‌ विजयिनी बना जा क्‍यों न, 
विजय - विभूति जाति-मावना मे भर जा। 


(२) 


आती है तो गृतक्त जनो मे जीवन भर दे; 
धीर, वीर, गंभीर गरोरतवित सब्रको कर दे। 
फैला दे वह दिव्य ज्योति, जिससे तम भागें ; 
बद हुए दृग खुछे, सो गई जनता जागे। 
जिसे छाम कर दुख टले, सुख-प्रसून॒धघर-चर॒खिले 
विजये, विजय-विभूति वह विजयी भारत को मिले।, 


€ १६ ) 
दीप-मालिकए-दीछि 
दीपावली 


(१) 
बछुधा हँसी, लसी दिवि दारा$ 
विछसित शरद सुधा-निधि द्वारा । 
हुआ विभासित नील गगनतह , 
उच्च हिमालय मंजुल अंचल , 
काश - प्रसुन - समूह समुज्वढ , 
कमला-कलित सकल पंकज-दल , 
चढ़ा पादपावलि पर पारा।' 
अमल-घवल आभाओं से छस , 
बहा दिशाओ में अनुपम रस , 
विभा गई तृण वीरुध में बस, 
हुआ उमगित मानव - मानस ; 
चमका जगत-विलोचन-तारा । 
मिले विमलता परम मनोरम , 
बने नगर, पुर, ग्राम दि्व्यतम , 


५४७ कल्पलता 


सुधा - धवल मदिर सुर-पुर-सम 
स्वच्छ सलिल सर-सरित समुत्तम । 
हुआ रजत-निम रज-कण सारा । 
बना कार को कछित कांतिधर , 
अमा-निशा को आहलोकित कर , 
पात्रस - जनित कालिमाएँ हर, 
दमक दीप - माछाओं में भर 
घर-घर बही ज्योति की घारा। 


दीपावली 
(२) 


तमयूरित इस अमा निशा में कौन छोक से आई त्‌ ; 
आलोकित कर अत्रनी-तठछ को कौन सँदेसा छाई तू। 
दीपाबलि को लिए करो में, पहने कुमुमावलि-मारलां ; 
किसे खोजती है बन आकुल, पीकर किस रस का प्यार ? 
विलसित गगन-तारकावलि में जिसक्री कला दिखाती है; 
क्या तू उसके लिये आरती अति ही छलित सजाती है ५ 
या रंजिनी रमा-रजन-हित यह आपोजन है सारा; 
या जागती ज्योति की तुझमें है जगमगा रही घारा। 
या तू है विधु-रुचिर-पहचरी, विरहानल में जलती है ; 
विपुल थलों में विवित्र रूप घर जी की जलन निकढती है। 


दीप-माढा 


या तू शरद-विदित सितता है, यथासमय दिखलाड है ; 
राका-निशि की बची असितता को सित करने आई है | 
या तू भारत के भवनों को, कोनों को आलोकित कर 
खोज रही है उस वेभव को, जो था विज्व-विमोहित-कर । 
अथवा खोल अमित नयनो को तू है यह अवलोक रही ; 
क्या है वह गोरव भारत का, क्या हे भारत-मभूमि वही | 
तू है नगर-नगर, पुर-पुर में; ग्राम-ग्राम मे घम रही; 
चाहक चाह-भरे लोचन को चाक-सहित है चूम रही । 
दीपमालिके ! दीपावलि से क्‍या त्‌ ज्योति जगावेगी ; 
क्या भव सफल-मूत-भावों से भारत-तिमिर भगावेगी। 


दोप-माला 


श्ड्श्‌ 


दीपमालिके ! दीपार्बलि ले आती हो, तो आ जाओ ; 


घूम तिमिर-पूरित भारत में भारतीयता दिखछाओ। 
जो आलोकवान है बनते, उनमें हे आलोक नहीं ; 


ज्योति-भरे उनके लोचन है, जो सकते अवछोक नहीं। 


है हिंदू-कुल-कलस कहाते, सुझ बहुत ही है आला , 
कितु विछोक नहीं सकते, वे हिदू-अंतर की ज्वाला | 
ऊँची ऑख सदा रखते है, उँची बातें हैं प्यारी 
पर नीची गरदन हिंदू की है उनकी पुरकितकारी। 
है अनुराग देश-रागों से, भारतीयता द्वै भाती; 


१८६ वाल्पदता 


देख छुरी चलती स्वजनों पर है न कभी छिलती छाती ! 
देशत्रंघुता के प्रेमिक है, है समता के दीवाने, 
किंतु तोड़ते है तपाक से जातिग्रेम के पेमाने। 
नाश पुरातनता करती है, धर्म-धाँवडी होती है; 
बीज अमानवता का उर में चित-पामरता बोती है । 
है प्रवाह बहता प्रपंच का, परम कलंकित काया है ; 
पेट है कपठ-जाल बिछाता, जी में चोर समाया है । 
ऐसे तम-अभिभूत जनों को अवलोके अकुछाता हूँ; 
दीपमालिके | तारावलि गिन कितनी रात बिताता हूं | 
तुम महती आलोकवती हो, बन अनुकल तिमिर हर लो ; 
भारत-भूतल को पहले सा पुलकित, आलोकित कर लो । 





दोवाली 
चमकते तारे छाई हो, 
फूछ से सजकर आई हो; 
देख लू क्यो न आँख-भर मे, 
साल - भर पर दिखलाई हो। 
ओस के कन किरनों को ले 
गए मोती से है तोले; 
दिशाएँ उजली है हो गई, 
फूल हंसते हैं मुंह खोले। 


दीवाली 


घुल गया -सा है सारा थल, 
विमल बनकर बहता है जल; 
लुभा लेता है कानो को 
थिरकती नदियों का कछकल | 
बछी सर मे खुथरी चादर 
दूध की घारों में घुलकर; 
फबन  फेली दिखलाती है 
पड़ पर, पत्तो - फूलों पर। 
चमकती चॉदी की-सी है, 
सब जगह जोत जगी-सी है; 
तार की उठती छहरो में 
सुपेदी उफनाती - सी है! 
समय का यह्द छुद्ावनापन 
देखने आई हो बन -ठन; 
या किसी अलबेले पर नतुझ 
रही हो वार फबीलापन । 
दिए लाखों बल. जाएँगे; 
दमकते नगर दिखाएंगे; 
जगमगाएं गे सारे पुर, 
गाँव सब जोत जगाएँग। 
बड़ी सुंदर, नीली, न्यारी 
सेंवरी  सुथरी जरतारी ; 


१४८ कल्पलता 


सजाई हीरो से होगी 
रात की चमकीढी सारी। 
उजाला घर-घर पसरेगा, 
अँपेरापप भी निखरेगा ; 
अमावस धूनोी. होवेगी, 
चाँद घरती पर उतरेगा। 
समा दिखलाओगी आला, 
भरोगी चावों का प्याला; 
दिवाडी, क्या न दूर होगा 
देश मे छाया अंधियाछा। 


दीपावली के प्रति 


कहाँ ऐसी छबि पाती हो ; 
जगमगाती क्‍यों आती हो | 
हाथ में छाखों दीपक लिए क्यो लछलकती दिखाती हो । 
सजी छूछो से रहती हो, 
सुदरी, सरसा, महती हो, 
ज्योति - धारा में बहती हो, 
न-जाने क्या-क्या कहती हो, 
झलक किसकी है दृग में बसी; क्‍यों नहीं पछक लगाती हो | 


अनुरोध १४६ 


चौगुनें. चाबोबाली हो, 
किसी मद से मतवाली हो) 
भाव-कुछुमो की डाली हो, 
अति कल्नित कर की पाली हो, 
मधुरिमा की कमनीय विभूति, मुग्धता-मजल-थाती दो।॥ 
तारकावलि - सी रूसती हो, 
वेलियो-सद्श विलसती दो, 
उमगो-मरी बविहँसती हो, 
मनो नयनों में बसती हो॥ 
मनोहर प्रकृति-अक में खेल कला-कुछुमालि खिलछाती हो 
अमाबस का तम हरती हो, 
रजनि को रंजित करती हो, 
प्रभा घर - घर में भरती हो, 
विभा सब ओर वितरती हो, 
टले जिससे भारत का तिमिर, क्‍यों न वह ज्योति जगाती हो ।' 





अनुरोध 
मंद-मंद आ देव-सदन को दिव - मंडर - सा दमका दो ; 
कनक-कलश को कांतिमान कर चुंद्र-विब-सा चमका दो। 
नमचु'बी प्रासाद-पंक्ति को प्रभा-पुजन्यूरित कर दो; 
सुदर सुधा-धवरछू धामो में मुग्घकरी आभा भर दो। 
चारु चौरहे आलोकित कर लोक-लोचनों से खेलो; 


१५० कल्पलता 


गली-गछी में ज्योति-जाल मर अति कमनीय कीति ले लो । 
तिमिरमयी निशि-अंक विछसती मजुर दीपावलि द्वारा 
तारक-खचित शरद-नभतर का छाम करो गोरव सारा। 
विठपराजि में राजित हो-हो रजित दल, फल, फूल करो , 
कलित बना सर-सरित-कूछ को छलित लरूहरियों में विहरो। 
शीशों में बहु रूप रंग घर विविध छठाएँ दिखलाओं ; 
तरह-तरह के ज्योति-पुज से जन-मन रंजन कर जाओ। 
सरुचि बखेरो रुचिर रत्न - चय, बनो मंजु मुक्ता-माला ; 
ललक पिला दो भावुक जन को भाव-सुधा छु दर प्याला । 
किंतु कभी तुम दीपमालिके, मारत-दुख को मत भ्रूछो ; 
उसके तिमिर-मरे मानस को कांतिमान कर से कू लो। 


अआकाश-दीप 


अवनी - तल पर रहकर भी क्यों नभ-दीपक कहलाते हो ; 
किन पुनीत भावों से भरकर भावुकता दिखछाते हो। 
क्या अनंत महिमामय प्रभु-पृजन-निमित्त तुम बलते हो; 
अथवा निज अंतज्वाला से अंतरिक्ष में जल्ते हो। 
सहज भावनामय मानस के शांति-विधायक साधन हो; 
अथवा आंधीमूत अंक के आलोकित अंतर्घन हो। 
किसी भक्तिपरिपूरित जन के भक्ति-साव के संबल हो; 
अयवा किसी कोतुक्की नर की कौतुक-प्रियता के फल हो | 


दीपमालिका १४१ 


ताराओं की साँति चमककर छोचन को लछलचाते हो; 
सच कह दो, चुपचाप कोन-सा भेद किसे बतछाते हो। 
किन पथिकों के नभ-तर-पथ में निशि तम मध्य सहारे हो ; 
खोज रहे हो किसको, किसकी आओंखों के तुम तारे हो। 


दीपमालिका 
तुम्हे कमी भारत-भूतछू में बह स्वच्छता दिखाती थी; 
जिसे देख करके हिमगिरि की हिम-विभूति लछ्चाती थी। 
अब है वह स्वच्छता क॒द्ों, क्या उसे खोजती फिरती हो ; 
क्या उसकी दुर्गति देखे ही गौर॒ब-गिरि से गिरती हो। 
कमी रमा थी परम मनोरम बन विराजती घरूपर में; 
नगर-नगर था विभव-निकेतन, मोद-मरा था नर-नर मे। 
गिरिवर रक़्राजि देते थे, घरा उगलती थी सोना; 
चकित बनाता था कुबेर को प्रतिगृह का कोना-कोना | 
भुवनमोहिनी उन विभूतियों को अब यहाँ न पाती हो ; 
ठसे ढूँढ़ने ही को क्‍या तुम दीपावलि ले आती हो! 
तम-मंजित है जन-जन का मन, आँख नहीं खुल पाती है ; 
उजियाडी में भी अंबो को ऑँधियाली दिखछाती है। 
है प्रकाश की नहों न्‍्यूनता, तिमिर नहीं ठल पाता है ; 
खड़े हुए बिजली के खमे, तो भी बढ़ता जाता है। 
दीपमालिके | आई हो, तो दिव्य ज्योति धारण कर लो ; 
भारत द्वी का नहीं) भरत-सुत-मानस का तामस हर छो। 


् 


(१७ ) 
फहण् रमन 
गुलाल की मूठ 
(१) 
खेलने होली आई आज , 
न जाना होगा ऐसा खेल ; 
न थी जिससे मिलने की चाह, 
हो गया उससे कैसे मेल ? 
छालिमा आँखों की जो बना , 
छलक उससे क्‍यों सकती रूठ ; 


लाल ने मूठी में कर लिया 
चला करके गुछाल की मूठ । 





(२) 

लालिमा नभ-तरू पर थी छसी , 

दिशा का था आरंजित भालछ; 
अरुण को करता था अनुरक्त 
रंगिणी ऊषा कुकुम याल | 


मुस्धा 


रागमय भव लोचन को बना 
पसारे निज अनुरजन हाथ; 
बदन पर मले रलाम अबीर 
क्षितिज पर विछसित था दिननाथ | 
सकर तरु के किसछय कमनीय 
अरुणिमा से थे माठामाल ; 
खेलकर होली ऋतुपति साथ 
हो गए थे किशुक-तरु छाछू। 
कुमकुमे थे बुल्ले बन गए , 
धुल रहा था सरिलसर मे रंग; 
विलसती थी. पिचक्ारी लिए 
ललित लढीखमय लछोल तरग। 
समा यह पुछकितकर अवलोक 
हो रही थी मै विपुल निहाल ; 
अचानक लगा गया आ कौन 
गारकू पर मेरे मंजु मगुलालकू। 


मुग्धा 


कौन था वह, था किसका छाल $ 
क्यों गया सुझन्न पर जादू डाल ! 


२४४ कल्पढता 


माल पर था कु कुम का तिरढुक , 
कपोलो पर बिथुरी थी अलक , 
न पड़ती मुख अन्रछोक्रे पलक; 
छगनी थी तन-छवि को छलक , 
गले में ब्रिदसित थी वनमारू। 
बज रहे थे मुदु, मंद मदंग , 
सुधामय थी स्वर - ताछ - तरंग , 
मुग्ब॒ करती थी मधुर उमंग, 
अवनि पर था अवतरित अनग , 
पुलकमय परम कांत था काल !। 
रंग था बरस रहा सत्र ओर, 
सरसता छूती थी छिति-छोर , 
लल्काय थी छोचन की कोर , 
चितवनें लेती थी चित चोर, 
हँसी थी मोहक - मधुर - रसारू । 
मल गया मुख में मज्जु अबीर , 
कर गया पुलकित सहऋल शारीर , 
साथ छाकर रसिकों की भीर 
गा गया खुदर सरस कबीर , 
डाल नयनों में गया गुलाढ। 


मधुर मधु श्श्र 


मधुर मधु 


आ गया मधुर मनोहर कार । 
बना भव नव्र्ठ राग से मंजु, हो चछा गगन-अबनि-तरू छाढ | 


उषा हो ललित छालिमामयी 
बहन करती द्वै विमछ विकास 
बनाता है वहु॒ पछकित उसे 
बाल-रवि-लोहित - विभा - विछास । 
ठिग्वधू का शोधित हो गया अलौकिक दिव-कुकुम से भाछ। 
सक॒कछ तरु किसलय-कलित अपार , 
छता के दल कोमह कमनीय ; 
छिति विमोहक छवि के अवलव , 
कुसुम के रूप रंग रमणीय , 
छाल्साओं के हैं सर्वस्व, अरुणिमा के है मंजुल मार । 


समय - मानस का नव अनुराग 
हुआ विलूसित घर विविध स्वरूप ; 
बन गया वर वसंत का विभव 
छबीली होडी छठा अनूप। 
तरंगित कर चित सरस प्रवाह, छोचनों को कर प्रचुर निद्दाल | 


उसी से है अनुरंजित रंग 
कुमकुर्मों के तन का अबलेद्द ; 


५५६ कल्पल्ता 


मत लोचन की छाकी चारु 
चपढ - छलना - छछकित - वर - नेह 
बही गोरे गालो पर छगा बन रसिक-कर का रुचिर गुलाछ । 





गुलाल 


ठमगता, हँसती, भरित - उमंग 
खेलने में आई थी फाग; 
ले जाना था अबीर की मूठ 
भरेगी रंग -रग में अनुराग । 
चोगुना कर देवेगी चाब 
किसी की चितवन बन चित चोर ; 
रंग. छावेगा कोई रंग 
रंग में मेरे तन को बोर। 
सुनाकर॒ छोक - विमोहन गान, 
दिखकर  क्‌कुम - रंजित - भाल, 
कुमकूमे मार - मार कमनीय 
विपुल पुलके अलबेले ढाल। 
समय दिखाया अति अनुकूल, 
मधु गई बरस, मधुमयी तान; 
कर सकी विपुल उरों को मत्त 
सरस रस - पूरित रृदु मुसुकान | 


रंगी्ली १५७ 


किंतु क्यों चित ले गई लपेट 

किसी की चंचल ल्ठपट चाल ; 
क्यों गई मैं अपने की भूल 
मले मुखड़ पर मंजु गशुढुंद। 





रंगीली 
चाव मे मर दिखका अनुराग 
चला दी तुमने मूठ गुछाल ; 
चढ़ गया मेरे चित पर रंग॥ 
युगल छोचन हो गए निहाढ। 
भर उछलते भावों से भूरे 
दिया हाथो से रंग उछाल; 
प्रवाहित हुई. प्रमोद - तरग , 
हुआ सारा अंतस्तल छाढ । 
साध कर मंजुछ, मोहन मंत्र 
डाल ठी तन पर विपुल अबीर ; 
हो गया रेंगे चौगुना चारु 
प्रेम का चिर अनुरंजित चीर। 
न देखा मृदुल, मनोहर गात, 
दिए कमनीय कुमकुमे मार; 


१४८ कल्पलता 


फूट उसने दिखाया 


रंग , 


हुआ सरसित रस - पारावार | 


उमगकर गाया मधुमय राग, 
घरा पर बरस खघुधा की धार 


भर गई रगरग में घुन मजु, 


बज ठठे तननतंत्री के 





अश्रु-विसजन 
देखकर भाल गुलाल - विहीन 
चूर होता होछी का चाब; 
खिन्न हो मैने क्रिया 
कहाँ चह गया रंगीरा 
चुप रही, सकी नहीं कुछ बोल , 
हो गए दोनो छोचन छाल ; 
चोककर लिया कलेजा 


१ 


दिया आँखों ने आँसू 





युगल्ानंद 
मैने मला गुछाछ, उन्होने मूठ चलाई , 
में मूठी में हुईं, उन्होंने आँख बचाई ; 


तार | 


सवाल 
भाव ! 


थाम , 
डाल । 


फाग १४९, 


मैने छिड़का रंग, उन्होने ली पिचकारी , 
में रस-बस हो गई, बने वे रसिक्विहारी । 
मैं अबीर छे बढी, कुमकुमे उनके टूटे , 
में नवबेली बनी, बन वे विलसित बूठे; 
मेरी ताली बजी, उन्होने गाई होली, 
मै विहँसी मुख मोड़, उन्होंने बोली बोली | 
मैने छेड़ी बीन, उन्होने वेणु बजाया, 
मेरी रंगत रही, उन्होंने रंग दिखाया; 
में उमंग में मरी, कलेजा उनका उछला , 
मेरी भीौहे तनी, उन्होने तेबर बदला। 
मैने छीनी पाग, उन्होंने घूघट ठाछा , 
मैने टोना किया, उन्होंने जादू डाला; 
मैं सनेह में सनी, बने वे प्रेम - बेर , 
मैं मोहन की हुई, हुए मनमोहन मेरे। 


कऋाग 


किसदिये कछढित कुमकुमें मार 

उषा को रबि करता है छाल; 
मल रही है क्‍यों ऊबा आज 
बाल-रवि-मुख पर मंजु गुठारू। 


३१६० कल्पलढता 


क्यो अरुण साथ खेलकर रंग 
हुआ लोहित दिगंगना - गात ; 
उडाए. किप्के विपुर अबीर 
बन। आरजित नभ अवदात | 
फेंक किस म॑जुछ कर ने रंग 
बनाया रग " बिरगा ओक ; 
क्यों मनों को करता है मुग्ध 
टछाल्मा से विकसित हो लछोक। 
क्यों अघर से भरकर नवराग 
अरुणिमा की बहती है धार; 
वहन कर मारुत रक्त पराग 
चला किसका करने श्वंगार। 
खिल रद्दी कलिकाओ को छेड़ , 
मचाता दै क्यो अछि उत्पात; 
क्यो. कुछुम - कुछ छे-लेकर रंग 
तितिलियों का रेंगता है गात। 
रसीठी मजरियों छे अक 
केलिरत है क्यो रसिक रसाल; 
किसलिये मधु से हो -हो मत्त 
झुमती है मधूक की डालढ। 
ललित लतिकाओं का कर साथ 
छाल हो - हो अनार - कचनार 


होली की ठठोढी १६१ 


क्यों इगो को करते हैं छोल 
पहन विकसित छुमनों का हार । 


किसलिये नव छाली कर लाभ 


बने ललित छोचन के माल 
तरु-नव॒ल-दछ-गत. सित-जलू-पिंदु 
बेलि उर विछसित मुक्ता-माल | 
क्यों हुआ रंग ढंग है ओर, 
र्ग छाया क्यो उऊ्ठा काठ; 
उडेल 


किसलिये को! गया 
पछासो पर॒ मजीठ की माठ। 
गिरा है रहा रंगीला कोन 


सेमलों पर गुलर का थाल; 
लहरते सरित - सरोवर - मध्य 


किसलिये ब्िछी चादरें छारहू। 


क्या मिले कुम्ुमाकर -सा बंधु 


हो गया मूतिमंत अनुराग; 
या किसी लोक - छाह के साथ 


खेलती है. भव-छछना फाग। 





होली की ठठोल्ी 


जब दिवाकर ने निज बग्र से 
उषा के घूचठ को टाछा+ 


१६२ कल्पछता 


रात परदे में जा बेंठी, 
भगी छिपकर तारक - माला । 
ढाक - कुसुमों का मुंह काला 
जिस समय ऋतुपति कर पाए;: 
खिल उठी कितनी ही कलियों , 
कद के दाँत निकल आए। 
किया चिड़ियों ने कोलाहल , 
बेलि. भूढी  अल्बेलापन ; 
जमाने छगी हवा घोलें, 
जब गए पौधे नंगे बन। 
बहुत मल्यानिक ने छेड़ा , 
लढ्ताओं को छू-छूकर तन; 
चिटिक कलिका ने ली चुठकी , 
देख उसका मतवालापन। 
खोलकर मुँह वह हँसता है, 
वे मचल-मचल घूमती हैं; 
फूल है उन्हे गोद लेता» 
तितिलियाँ. उसे चूमती है। 





सानस-अनुराग 
गगनन्मंडल में छाया रंग; 
हुआ अवनीतछक उससे छाल; 


फाग-अनुराग १६३ 


विछ्सता मिला पलास-प्रसून 
छोचनो पर जादू - सा डाल | 
हुए उससे ललाम तरु-पुज 
ओढ़ किसलूय-कुछ-कऋलित दुकूल ; 
उसी का बहु अनुरंजन भाव 
लाभ कर ललित बने सब फल । 
साड़ियों पेन्ह - पेंन्द्र रंगीन 
छाल दलबाली छतिका ढोल 
उसी के सरसे लाढन साथ 
दिखाती है करती कब्लोल। 
फाग-बेभव को कर रस - छोन 
अरुणिमा में लेता है ढाल ; 
छब्बीले तन - मन पर छवि - साथ 
वही देता है रंग उछाल। 
किसी मूठी का मंजु अबीर 
किसी माथे की बिंदी छाहढ 
हमारे मानस का अचुराग 
किसी आनन का बना गुलछाढू। 


फाग-अनुराग 
रजोगुण. ने दिखाया रूप 
छाभम कर कार परम अनुकूल ; 


१६४७ कल्पलता 


या हुई रंजित होली - हेतु 
अवनिमंडड मे उड़ती घूछ। 
अरुणिमा के विस्तार - निमित्त 
अधर में खुछा नवीन विभाग ; 
या हुआ घनीभृत नभ - मध्य 
छाछ फूछो का छलित पराग। 
छलाई का है हुआ विकास 
छाल्साओ को कर अभिराम ; 
या हुई जहाँ - तहाँ समवेत 
लोक-लोचन - छालमा. छल्लाम | 
क्या किरण आज रह गई छाल , 
हो गई और रंगते दूर; 
या प्रकृति है भरती निज माँग 
रति-सिंघोरा का ले सिदूर। 
बना करके कमनीय दिगंत 
अवनि पर बिखरा ऊषा « राग 
उड़ रहा है गुठाल सब ओर , 
या हुआ मूते फांग - अनुराग । 


कर 2 | 

रग से सग 
दूर कर सके न मन का मैछ; 
क्या हुआ तो फिर रंग उडेल; 


रंग मे भंग श्६ण 


चलाते हैं गुठढल की मूठ $ 
पर कहाँ हो पाता है मेलू। 
आज भी खुल जाते है कंठ$ 
होलियो का होता है गान; 
तान वह, जो हो मरी उमंग 
कहाँ अब सुन पाते है कान। 
कहाँ है वह आपस का प्यार; 
भले ही भंग छान लें संग; 
रंग खेले भी रग रहा न ५ 
इस तरह का बिगशड्ा है रंग। 
नहीं रस से रखते है काम , 
बन गए है कुछ ऐसे काठ; 
गले अब भी मिलते हैं छोम + 
पर नहीं खुलती जी की गाँठ। 
मिल गए होडी-पसा त्यौहार 
आज भी मच जाता है फाग; 
रागमय. जिससे होता छोक + 
कहाँ है अब वह जन-अनुराग । 


( १८) 
बाक्त-विलास 


विनय 


प्रभु | हम सब है बालक तेरे, 
गुण गाते है सॉझ - सबेरे; 
तू दे आँखें खोल हमारी , 
जी में जोत जगा दे न्यारी। 
फूल झड़े जब, हम मुंह खोले , 
सबसे मीठी बोली बोले; 
बातें जी की कली खिलावें , 
अमृत कानों में बरसावें। 
चाल हमारी होवे आहा, 
करे जैँँंघेरे में उजियाला; 
भले काम कर नाम कमावें , 
ऊसर में भी कमर खिलावबे। 
सबके बन जावें हम प्यारे, 
कहलावें भोंखों के तारे; 
किसी का न रोओं कलपावें, 
पर - हिंत कर फूले न समावें। 


बाल्य-काल १६७ 


संगत अपनी रखें निराली , 
बन जावें फूलों की डाली; 
किसी बात में हो न कमी कम , 
कॉठो में से फूछ चुनें हम। 
किसी का न जी कमी दुखावे , 
मसले फूछ के न सुख पावें; 
सारी बिगड़ी बात बनावें , 
कटे राहों में न बिछावें। 
बीज प्यार का उर में बोबे, 
जाति के हितो पर बलि होवें; 
फू्लें - फछे, सदा सुख पावे , 
हम माई के छा कह्दावें। 





बाल्य-काल 


सामने था सुंदर आलोक; 
अलोकिकतामय था सखार ; 
भावनाएँ था अति रमणीय , 
भाव थे परम रम्य सुकुमार । 
हृदय में बहता था सुख -ख्रोत , 
सुधा - सिंचित था मानस - मोद ; 


१६८ कल्पलता 


कान सुनते थे स्व॒र॒ स्वर्गीय , 
छलकता मिलता चित्त - विनोद । 
कुसुम - कोमल - खुतल्प से मजु 
गोद माता की थी झुख - मूल ; 
पिता का छालन - पालन, प्यार 
था पुलकमय मानस - अनुकूल । 
ललकते जन - छोचन सब काल 
बदन मंजुल मेरा अवछोक ; 
देखकर कछामयी मम केढि 
विपुल पुलकित होते सब लोक। 
अधूरी मेरी तुतछी बात 
बजाती हछत्ंत्री के तार; 
घूछठ से भरी धूसरित देह 
बहाती नयनों में रस - धार | 
ठुमुककर चढना ल्टपट चाल 
बनाता छिंति-तछक को छवि - धाम ; 
किल्कना कर-कर बाल - कछोल 
खिलाता मानस - मुकुछ - छल्मम । 
बाल - रवि - किरणो की कल कांति 
लसाती मेरे रुचिर कपोल ; 
कलानिधि - कोमल-कर के साथ 
खेलते थे मेरे दृग छोछ। 


बाल-भाव १६५९ 


चमकते नम के तारक - पुज 
चित्त में मरते अद्भुत भाव; 
फब्ीके तरु के फल, दल, झूल 
चौगुना करते थे मम चाव। 
दिशा होती दिब-बाला ज्ञात , 
प्रकृति पाती थी विपुल विकास ; 
दिखाते नयनों में कर गेह 
ललित छलीलाएँ छोक - निवास | 
शांतिमय सुखमय सरस महान , 
भावमय मवमय अचुभवनीय , 
लोक में बाल्य - काल के तुल्य 
कौन - सा काछ मिला कमनीय | 





चबालत-साव 
बाल - भाव है अमल - कमढ-प्म कोमल होते ; 
उनमे हैं सत्र काल सुधा के बहते सोते। 
वे हैं चंद - समान मनोहरता - मतवाले; 
मलयानिल - से सरस छलकते रस के प्याले। 
प्रमुदित मत्त मयूर -तुल्य कर नतेनकारी ; 
पुलकित-मृदुल - मरा - बार इब मानसचारी | 


तितली 
तितली 


रंग - बिरंगी तितढी भाई; 
देखो है कैसी छवि पाई। 
उसका तन है कितना प्यारा ; 
कैसा है वह गया सखंवारा। 
इधर » उधर फिरती रहती है; 
फूलों पर गिरती रहती है। 
फूछ उसे हैं बहुत छुमाते; 
अपना रस है उसे पिछाते। 
उसको अपनी छवि देते है; 
उसका मन उससे लेते है। 
दोनो हँसते है हिल-मिलकर ; 
खेल खेलते हैं खिल-खिलकर | 
दोनो ही है बड़े रंगीले, 
बड़े अनूठे, बढ़े फब्रीले। 
दोनो है दोनो के प्यारे; 
दोनो हैं दोनो से न्यारे। 
लड़को ! तितली को न सताओ ; 
उसका रोआँ मत कढलपाओ। 
छूते ढी मेंी. होवेगी ; 
फूछों - सी रंगत खोवेगी । 


१७१ 


१७२ कल्पलता 


उसको देख-देख सुख पाओ; 

वेंसे ही सुंदर बन जाओ। 
मेली बनकर मिले रहो तुम; 
फूलों - जेंसे खिले रहो तुम । 





बालक 
फूछ हो, फल हो या हो मूल , 
या निराले घर के हो माल; 
किसी की ऑखों की हो जोत , 
या किसी गोदी के हो छाढ। 
किलकिलातें हो वारबार , 
रहे हो केसी बोली बोल $ 
याद करते हो मभूला पाठ; 
या कोई भेद रहे हो खोल। 
ललकते हो ए्ूछों को देख, 
फलों से दिखलाते हो प्यार; 
क्या मिलाते हो जां से जोड़ 
समय हाथों के तोड़े तार। 
हरे पौधे छेते है मोह, 
बहुत खिंचते हो उनकी ओर ; 


बालक 


कौन - सा बतढछाती है भाव 
चाह से भरी ऑख की कोर । 
उसी में बेंठ उसी के साथ 
खेलते हो क्यो कितने खेल ५ 
भूलकर भी क्‍यों सके न भूल , 
घूछ से क्‍यों है इतना मेढ। 
देख खिलते फूछो का रंग 
हुई क्‍यों खिल जाने की चाह ; 
दिया क्‍या उन परदो को खोल , 
खुल गई जिससे दिल की राह । 
तुम्हागया बड़ा छुरीका कठ 
सुना करके सुंदर मंकार 
वन गाता रहता है राग 
छेड़कर किस वीणा का तार। 
कभी हँसते हो मुँह को खोल , 
होंठ पर मिली कमी मुसकान; 
गुदयुदाती है दिलरू में पैठ 
क्या पुरानी कितनी पहचान । 
हँस रहे हो, या प्यासी आँख 
पा रही है प्यारा रस-सोत; 
या किसी अंधकार को चीर 
जगमगा गई निराली जोत। 


१७रे 


१७७ 


कल्पदता 


सुखों का देख सलोना रूप 
गल रहा है लालच का था; 
जगत की रंगीनी पर रीमक 
या ठपकती है मुख से राछ। 
रेगकर घुटनों के बल धूम 
चारपायों की-सी चंक चाह 
दी गई गुत्थी कोई खोछ , 
या बताते हो कोई हाढ। 





पिता का प्यार 


पूछता हूँ यह प्यारी बात, 
बता दो मुझको मेरे छा; 
देख तुमको क्यो मेरी आँख 
सदा होती है बहुत निहाल। 
जब हलक दिखलाते हो प्यार 
बहुत ' ही मीठी बोली बोल; 
बढ़ाते हो तब कैसे रीक् , 
हमें क्‍यों ले लेते हो मोल । 
दौड़कर जब आते हो पास; 
गछे छग जब करते हो प्यार; 


पिता का प्यार 


तब हमें तुम लेते हो मोह 
पिन्हाकर किन फूलो का हार। 
बड़े ही भोलेपन के साथ 
देखते हो जब मेरी ओर । 
आँख तब क्‍यों लेते हो छीन $ 
चित्त के क्‍यों बनते हो चोर? 
जब कभी हँसते हो दिर खोल , 
उमगते हो जब्र भरे उमंग; 
चोगुना होता है तब चाव+ 
रंग छाती है हृदय - तरंग। 
खेलते हो जब कोई खेछ , 
न-जाने क्या करके उस काल 
चढ़ाते हो वह न्यारा रंग, 
बने बूढ़ा भी जिससे बालढ। 
तुम्हारा टूटे - छूटे. शब्द 
बहुत लड़ियाँ देते है जोड़; 
तुम्हारी प्यारी तुतली बात 
अमिल कड़ियाँ देती है तोड़ | 


श्ज्द 


१७द्‌ कल्पलढता 


बाल-कविता 


सरस पदों से अधिक सरस है तुतढी बोली ; 
दोनो ही मे यदपि मधुर मिसिरी दै घोली । 
दोनो ही का कथन हढृदयग्राही है होता ; 
दोनो ही में बहा सुधा-रस का है सोता। 
किंतु वचन की परम रुचिर रचना से रूरे 
होते है विधु -बदन बाल के बोर अधूरे। 
किलक - किठक जो भाव बाल सब हैं बतलाते; 
वह व्यजनता नहीं व्यंजना में है पाते । 
कलित कंठ-ध्वनि सकल ललित ध्वनि से है प्यारी; 
विविध प्रसादन है प्रसाद गुण से प्रियकारी। 
एक यक्ति है मधुर अपर सरसित रस चीटी; 
कबि - कविता से कही बार - कविता है मीठी। 


सोना ओर सुगंध 
प्यारे, यह गुलाब है छूछा, 
जिसे देख तेरा मन भूला; 
इसका रूप रंग है न्यारा, 
इसीलिये है सब्रको प्यारा। 
देख उसी को व्‌ छलचाया , 
रूप - रंग है किसे न भाया; 


छा 


रूप - रग दोनो का होना, 
क्या है! है सुगंध ओऔ! सोना। 


ज्ञात 
लाल छुनाई का दै प्यासा; 
पीनेवाला दूध - बतासा। 


खोल - खोल मुंह हँसनेवाला ; 
क्‍ प्यारा ऑख में बसनेवाला | 
गात अनूठे. गानेबाला ; 
मन की ढोल बजानेवाला | 
छकड़ी को दोड़नेवाला ; 
घोड़ा उसे. बनानेवाला । 
धूल - मरा, सोने -सा पघ्वारा; 
घरती का चमकीछका तारा। 
हरा - भरा फूलों -सा छफूलछा; 
अपने भोलेपन पर भूछा। 
बहुत निराला सुथुरा, गोरा; 
दूध का भरा हुआ कठोरा। 
अँधियांडठ॒ घर का उजियाह्ा ; 
चंदा मामा का मतवबाढ़ा। 


१७७ 


श्छ्प कल्पछता 


मेरा लाला 
टूटी - कूटी बाते जिसकी मुझको रूगती प्यारी 
जिसकी आँखों में दिखाती है फ्ूढी फुलवारी। 
ठुबुक-ठुनुककर मचल-मचल करके जो है खिल जाता , 
झूठे-मूठे गीत छुनाकर जो दै मुझे रिश्लाता। 
हँसी - खेल का पुतछा बड़ा हठीला, बहुत निराला + 
छलका करता है जिसके अलबेलेपन का प्याला। 
जिसकी भूल मली लगती है, जो है भोछा - भाला , 
वह है कोन ! क्‍या बता दूं मै, वह है मेरा छालछा+ 





चमकीले तारे 


ए चमकीले तारे है ; 
बडे अनूठे, प्यारे हैं। 
आँखों में बस जाते है; 
जी को बहुत लुभाते है। 
जगमग - जगमग करते हैं ; 
हँस - हँस मन को हरते हैं। 
खिले हुए फूलों - से हैं; 
जोत के बलों -से हैं। 
नए जड़ाऊ गहने है, 
जिन्हे रात ने पहने है। 


तारे 
कितने रंग. बदछते है; 
बड़े दिए - से बलते हैं। 
घर के किसी उजाले है; 
जोत जगानेवाले.. है। 
हीरे बड़े फबीले हैं; 
छाबि से भरे छबीले है। 
कभी टूट ए पड़ते हैं; 
फूलों जेंपते झड़ते है। 
चिनगी - सी छिठकाते हैं; 
छोड़ फुल्झड़ी जाते देैं। 





तारे 


बिखरे मोती नयीारे हैं, 
या चमकीले तारे है। 
सुथरी नीली चादर पर 
सुंदर फ्रूछक. पसारे हैं। 
किसी बड़ी अलबेलो के 
बड़े छबीले प्यारे है। 
या अँधियाली रातों की 
आँखों के ए तारे हैं। 
नीले किसी चेंदोवे में 
बूटे सजे सेंबारे हैं। 


१८० कल्पढता 


या सुरमई बिछौने मे 
टके अमोल. सितारे है। 
सरग - बाग के पौधों के 
दमक रहे. फल सारे है। 
या है दहकी आग कहा, 
दैल.. रहे. अगारे. हैं। 
दिए देवतों के वर के 
जगते जोत.. सहारे है । 
या आकाश विमानों. पर 
बैठे देव - दुलरे हढै। 


चंद 
चमक - दमक में सबसे न्यारा 
चंद नहीं किसको दै प्यारा! 
वह है. फ़ले गेंदे - जंसा, 
या है विकसे कमलों - ऐपा। 
भमाखन, भेवें मुझसे खिलाता ; 
है वह मिसरी घोल पिछाता। 
कमी हँसाता, कमी रिज्ञाता ; 
कभी अनठे रस बरसाता। 


लाड़िले का छाड़ रैछ१ 


उसे देख कोई खिलती है; 
गले चाँदनी से मिलती है। 
रात निखर बनती है आला; 
पहन सजी मोती की मालढा। 
घरती जगी जोत द्वै पाती ; 
दिशा विहँसती है दिखलाती । 
पौधे फूल. नहीं समाते; 
प्यारी फत्रन फूल है पाते। 
मेरे पास चंद, तू आ जा; 
आकर अपना खाजा खा जा। 
सच्चा प्यार मुझे दिखछा जा; 
मीठो - मीठी बात घुना जा।॥। 





लाड़िले का लाड़ 


तू है किसका नहीं दुलारा ) 
है मेरी ऑखों का तारा। 
तेरा. मुखड़ा रंग. रंगीछा; 
ष्गे ५ न 
है फ्लो से कही फबीला। 
तेरी बोली भोढी - भाली; 


होंठ की बड़ी सुंदर छाली। 


पर कल्पढता 


गोरा बदन, दाँत चमकीले ; 
छोटे - छोठे हद्वाथ छबीले। 
तेरा हँसना और मचढना; 
तेरा ठुम्ुुक - ठुमुककर चढलना। 
कभी खेलना, कभी किलकना ; 
कभी ठुनुकना, कभी छलकना। 
किसका जी है नहीं छलुभाता; 
चर में है रस -सोत बहाता। 
दिखलाता है रग निराला ; 
भर « भरकर उम्रग का प्याढा। 
मोती - भरा थाछ द्वै मेरा; 
गोदी - भा छाल है मेरा। 
तेरी ओऑँखो में है ठोना; 
तू है मेरा श्याम - सलोना। 


लड़कपन 


भोला - भाठा बहुत निराला ; 

लाखों आँखों का उजियाला; 
खिले फूल -सा खिला फबीला , 
बड़े छबीले. मुखड़ेवाला । 


लड़कपन रैप्परे 


हँसी - खेल का पुतका प्यारा , 
बड़ा रंगीला, नोखा, न्यारा; 
जगमग - जगमग  करनेवाला , 
उगा हुआ चमकीछा तारा। 
अपने राग > रंग में भूला; 
चाव के हिंडोलो पर झूछा; 
चख - चखकर फल बड़े रसील 
फिरनेवाला फूछा * फ्रूछा। 
खघुन में भरा, न छुननेवाला , 
पिए बहँकनेवाला प्याला ; 
जी मे बसा, ऑख में पेठा, 
लाड़ - प्यार हाथों का पाला। 
सरग- कोक में रहनेवाला , 
रस - सोतों मे बहनेवाला ; 
जी को बहुत छुमानेवाढी 
बात अन॒ठी. कहनेवाला | 
रस के किसी पेड से टूटा 
फल उमग - हाथो का दुठा; 
समय बड़ी छुथरी चादर पर 
कढ़ा सुनहछा छखुदर बूढठा। 
महँक - मरे. फूलों का दोना, 
हँसती हुई ऑख का कोना; 


श्प४ कल्पढता 


लनेवालठा मोल मनों का$+ 
खरा चमकनेवाला. सोना । 
साथ रगरलियो के खेला, 
मीठा बजनेवाला बेला ; 
मनमानापन. का मतवाला , 
बड़ा लड़कपन है अडबेला। 


भोला-भाला लाल 


सुनहली किरन रही था फेल , 
बड़ा ही था सुहावना काल; 
रात थी मोती गई बखेर, 
चमकते थे वे हुए निहालू। 
खिल रही थी कलियाँ मुँह खोल, 
ठुमाता था हँस-हँसकर फूल; 
महँक भीनी - भीनी सब ओर 
फिर रही थी अपने को भूल। 
सजा था रहा छरहरे पेड़ 
जोत औ” इरियाली का मेल ; 
हवा लहलही बेलियों साथ 
खेलती थी कितने ही खेल 


भोला-भाला छाल १८४ 


रही थी समा निराढा बाँध 
पत्तियाँ हरी - भरी हिल - डोल ; 
देह में छगे छुनहछा तार 
बढ़ा' था फबे फढो का मोल। 
खुली घरती-माता की गोंद 
भरी थी मिले अनठा छाल ; 
छाड़ करती थी जिसका दूंब 
निछावर कर मोती का थाढ। 
देख वह बहुत रहा था रीश 
फूल - फ्तों की बड़ी बहार ; 
ऑख  मोछठापन अपना. भूल 
अनूठी छवि 'थी रद्दीः निद्ार। 
खेलती थी मुखड़े पर मौज, 
रंग छाता था उसका प्यार; 
गँघने छग जाता था चांव, 
भाव - फूछो का छुदर हार। 
बड़ी लीलाओं का हद भेद, 
छलल्कती आँखी का है माल; 
उपज के हाथो का दे खेल, 
यह बड़ा भोला - भाठा लंल। 


समसइाभभम्माा्ाभाभााापराभकाकाार पाक काका, 


१८६ 


कल्पछता 
चिड़ियाँ 


चिड़ियाँ . हैं. छुभावनी होती, 
बड़ी सजीली, बहुत सँवारी , 
उनके पर हैं छुदर प्यारे, 
रखती हैं. वे रंगत न्यारी। 
बड़े प्यार से उनको देखो, 
रीझ् - रीझकर उन्हे. रिझ्लाओ ; 
सुनो चहकना उनका चित से, 
उनकी चालों पर लल्चाओ | 
जब वे हों पेड़ो पर गाती, 
उनसे गला मिलाकर गाओ ; 
देख फुदकना उनका फुदको, 
उमग पड़ो, फ्ूडे न समाओ। 
वे हैं बड़ी भी, फुरतीलो, 
खुलो हवा में रहनेवाली ; 
अपने रंग - ढंग में डूबी, 
सुख - छद्दरों में बहनेवाली।| 
उन्हे मत सताओ, मत छेड़ो, 
वे न जाये पिजरों में पाछी; 
उनकी जाय न डाली छीनी, 
हरी - मरी, फल - फूलोंवाली । 


खेल १८७ 


जिनसे मसछ जाय कोई दिल, 

ऐसे कामों से मुंह मोड़ो; 
धघूछ में मिला देने ही को 
कोई फूल भी न तुम तोड़ो | 


खेल 


चित का चात् चोगुना होवे, 
छड़कों में उमग भर जावे; 
बाप का कलेजा हो दूना, 
माता फूछी नहीं समावे। 
हो पड़ोस में चहल-पहल नित, 
बड़ा सुरीढा होवे गाना; 
घर में बजें अनूठे बाजे, 
खुल जावे आनंद - खजाना। 
हरे - भरे पते छवि पा्वे, 
रस से सिंचे सजीली क्‍्यारी; 
नए - नए ए्ूलों के छ्ूले, 
और फबीली हो फुलवारी । 
बागों में बसंत आ जावे, 
घान लहलहाए खेतों में; 


कलत्पढता 


रवे किसी चाही चीनी के 
बिखर फेल जायें रतों मे। 
वारा जाय थार मोती का 
खेल - कूदवाछा थलियो मे; 
कर चॉदनी घर कोनों में, 
चाँद उतर आए गलियों में। 
जिन न्यारी लीछाओं के बढ 
उनकी छाल बलाएं ले छो, 


जो दिखाएँ कंछा निराली, 
ऐसे ही खेलों को खेलो। 





कोई लाल , 
कल्ियों है खिल रही, बेलियाँ हँस रही, 
धरा हरी चादर ए़ूछों से है भरी; 

फूट रही है जोत, निराला 
अंधियाले, में छूट रही है 
बड़ी-बड़ी आँखों में जादू है. भरा, 
चित्त देख भोछापन जाता भूल है; 
दरी-परी दूबों की प्यारी गोद में 
है यह कोई छाल या खिला फूल है। 


जा भाभाशाणाा५ 9 >> लाली 


है समा, 
फुलझड़ी | 


काम की बातें 


काम की बातें 


ओँखें बदल - बदछूकर अपनी 

बहँक - बहँक जो बहुत बकोगे ; 
खुले हुए दि से तो कैसे 
साथ - साथ हँस - खेल सकोगे। 


मुंह में बुरी बात जो आए, 
तो न मलकर भी मुँह खोले; 
प्यार - भरा जी बिगड़ जायगा, 
बात बढेगी बोली बोले। 
खींच बढ़ेगी खीच - तान से, 
छब जायगी हित की डोगी ; 
छीना - झपटी कभी करो मत, 
इससे छीछालेदर होगी। 
अपने मतर॒ब की बातो से 
तुम्हे नहीं जो मिलती छुड़ी, 
तो जिसको हो बहुत चाहते, 
उससे करनी होगी छढुट्टी। 
बात » बात में छेड़ - छाइकर 
जी मे किसी कुभाव भरो मत; 
हँसी खड़ा करती है श्गड़े, 
हँसो - हँसाओ, हँसी करो मत। 


श्पध 


१६० कल्पठता 


सबसे मोठी बोली बोलो, 
मैली रखो न अपनी आओतें; 
जी में कड़वापन भर देंगी 
कड़बे मुख की कड़वी बातें। 
जो निबाहना साथ तुम्हें है, 
तो पत साथी की न उतारो; 
भोदें तान - तान मत बहको, 
मत तानो, मत ताना मारो। 
कभी चलो मत ऐसी चाहे, 
जिससे संगी - साथी छूटे ; 
ओंखों मे ऑसू भर आए, 
मोती की मारछाएँ दूदें। 





चंद्‌-खिलोना 


चंदा मामा दोड़े आओ, 
. दूध कठोरा भरकर छाओ॥; 
उसे प्यार से मुझे पिलाओ, 
मुझ्न पर छिड़क चाँदनी जाओ। 
मै तेरा मृग - छौना ढछंगा, 
उसके साथ हँसू - खेद गा ; 


चंद १६९ 


उसकी उछल - कूद देखूं गा, 
उसको. चाट्ूगा, चूम गा। 
तू है अगर चाँदनीवाला, 
तो में भी हूँ छाठ निराला ; 
जो तू अमृत है बरसाता, 
तो मै हूँ रस - सोत बहाता। 
जो तेरी किरनें है न्यारी, 
तो मेरी बातें है प्यारी; 
तू मेरा चद - खिलौना, 
मै 


हट 
हूँ. तेरा छुज्ना - मुन्ना 





चंद्‌ 
रूप रंग दोनो में न्यारा, 
तरे मुखड़े जेसा प्यारा; 
है यह चंद या कि रस-प्याढ्ा , 
या चाँदी का थार निराल् । 
'कोई बड़ा फ्ूछः है ला 
या है यह आईना भूला; 
जोति-बेलियो का दै बीया, 
या है यह अकास का दीया । 


“१६२ कल्पढठता 


किसी सुदरी ने मुंह खोला; 
या है यह माखन का गोला; 
है यह गेंद किसी की खो , 
या छुदर पतग है कोरई। 
किसी देवता का है छाता, 
कलस रुपहला हैं. दिखछाता ; 
या है यह चमकीला बूठा , 
या बेन सरग से कछूठा । 
क्या मैं बतछा दूँ, यह क्‍या हैं, 
एक कठोरा दूध भरा हैं; 
तेरा हैं अनमोल. खिलौना , 
जिसमे बेठा है मृग-छौना । 


चंदा मामा 


मेरे प्यरा बड़े दुलारे; 
ऐ मेरी आँखों के तारे। 
आ, में तेरा जी बहलाऊँ; 
तुझे अनूठी बात बताऊँ। 
जो : है दृध-पसमुद्र कहाता; 
कढ़ीं उसी से छछ्िमी माता। 


चदा मामा १६३ 


प्यारा चंद चाँदनीवाला ; 
उसमें से ही गया निकाला । 
इसीलिये दोनो मन भाए; 
जग में भाई - बदन कहाए | 
जगत-पिता जो माना जाता; 
वह लछ्िमी-यति है कहलाता । 
इस नाते हैं सभी उमगते; 
चंदा को मामा है कहते। 
है वह जगमग-जगमग करता , 
उससे है झर - झर रस झरता। 
जो है उससे ज्योति निकलती ; 
दिए की तरद्द वह है बलती। 
तेरी आंखों पर है खिलती; 
तेरे मुखड़े से है मिल्ती। 
तुझे चूमती ही रहती है; 
दूध - धार - जेसी बहती है। 
रंग निराछे दिखलाती है; 
छिटिक घरा पर छवि पाती हैं। 
क्या तू इसे हाथ में लेगा? 
क्या इससे मिलकर खेलेगा ? 
आ रे चंदा मामा, आ जा; 
छाल को खिला फूल बना जा | 


१६४ कल्पछता 


फूल श्रोर तारे 


दोनो ही हैं रंग-त्िरंग, दोनो हैं छविवाले ; 
दोनो ही हैं बड़े फबीले, दोनो बड़े निराले । 
खिले हुए रहते है दोनो, दोनो हैं अलबेले; 
किसी बड़े बाजीगर के हैं दोनो सुदर चेले। 
आँखों की चोरी करते है, दिल है छीने छेते; 
दोनो हैं अपनाते रहते, दोनो हैं सुख देते। 
ए धरती के बड़े लाड़िले, वे आकाश-दुलारे ; 
दोनो ही है हँसते रहते, दोनो ही है प्यारे। 





साता 


किसने तुमको पोसा-पाला, किसने तुम्हे जिलाया; 
बड़े प्यार से किसने तुमको अपना दूध पिछाया। 
गिना तुम्हारे दुख को किसने अपने दुख से बढ़कर ; 
उमग-उमग पड़ते थे तुम किसके कंधों पर चढ़कर । 
किसकी मीठी बातें सुन तुम फूले नहीं समाते; 
उंगली पकइ-पकड़ चल किसकी तुम हँसते-मुसकाते। 
जिसका मुखड़ा देख तुम्हें हें सारा सुख मिल जाता; 
बढ माता है, स्वर्ग नहीं जिसके पद-रज को पाता | 





बालक १९३ 


चाह 


बना रहे पानी मोतीन्सा । 
वमक-दमक प्यारी दिखलाओ ; 
अपने मुँह की छाडी रखकर 
लाल | लाल-जेंसे बन जाभो । 
तितडी - जेंसी रखो रंगतें , 
बड़ी निराठी छलकें पाओ; 
भोरो - सा रंग इ्याम रंग में 
गज-गुंज न्यारे गुण गाओ। 
हरा - भरा रह पेड़ों - जेसा 
सदा बड़े छुदर फल छाओ , 
रहो चहकते चिड़ियों - जेंसा, 
कीयछ की - सी कूक सुनाओ । 
प्यार - छाँह में पछ - पल करके 
हा 5 पी 
कभी किसी का दिल मत छीछो ; 
रे चाँद -सा मुखड़ा। हँसता , 
प्यार - छलकता प्याक्ा पी छो । 


बालक 


खिला रहे छूले फूछों - सा; 
बने आँख का तारा; 


१६६ कल्पलता 


जगमग करता रहे चाँद -सा 
बहा - बहा रख - पारा । 
उजियाला फैला - फैंलाकर 
दूर करे तम सारा ; 
दीपक बने अँधेरे घर का 
बालक - मुखडा प्यारा । 


( १६) 
कामद कवित्त 
(१) 
भाव-भक्ति 


पादप के पत्ते है प्रताप के पतात्ने हरे, 

क्यारियाँ सुमन की सुमनता सँवारी हैं ; 
तेरे अनुराग -राग ही से र॑जिता है उषा, 

नाना रवि तेरे तेज ही से तेजधारी हैं | 
द्रिओधष' तेरे रंग ही में रजनी है रंगी, 

विघु की कलाएँ कर-कंज की छुधारी है ; 
मद्दा प्रभावान पूत नख की प्रभा से ल्से 

सारे नम-तारे तेरे पग के पुजारी हैं। 
->सैेमह को लालढ-छार सुभन मिले है कहाँ, 

पीले-पीले पुष्प दिए किसने बबूछों को; 
तुली तूलिकाएँ ले-ले कैसे साजता है कौन 

खुललित लतिका के कलित दुकूछों को। 
“'इरिओधष' किसके खिलाए कहढिकाएँ खिली 

दे-दे दान मंजुल मरंद अनुकलों को; 


श्ध्प कल्पलता 


किससे (गीली साड़ियों हैं तिती को मिली, 

कोन रंगरेज रँंगता है इन छलों को 
किसके करों से हे धवलिमा निराली मिली, 

किसके घुलाए है घवर फूल धुलते; 
किसके कहे से ओस-बिंदु सुमनावढी के 

मोहकर मानस है मोतियों से तुलते। 
“हरिभोध! किसके सहारे से समीर द्वारा 

मंजुल मही में हैं मरंद -भार ढुलते; 
किसके लुभाने के बहाने मनमाने कर 

रात में खजाने रक्न-राजि के हैं खलते। 
झर-झर झरने उछाल वारि - बिदुओ को 

अक किसका हैं मंजु मोतियों से भरते; 
पादप के पते हिल-हिल है रिश्ाते किसे, 

खिल खिल फूल क्यो सुगध है वितरते। 
“'हरिओध! किसी नें न इसका बताया भेद , 

सकल फबीले फल क्यो है मन हरते; 
बजते बधावे क्यो ,उमंग-भरे #ंग के हैं, 

क्यों हैं रंग-रंग के विहंग गान करते ९ 
कामना-ऋलित-कलिका को है खिलाता कौन, 

मधु है मिछाता कौन मानस-हिलोरे में; 
कोन है विछ्सता सरस वासना के मध्य, 

रस भरता है कोन प्रमद कमोरे में। 


भाव-भक्ति 


“हरिऔध' छालायित होती है छलऊ काहें, 

कौन लछसता है लछोक-छाल्सा के कोरे में ; 
कोन लाभ हुआ लोने-छोने छोचनो के मिले, 

जो न छाली छाढ की दिखाई छाल डोरे में। 
लगन लगे भी छालसाएँ जो लछलाती रही, 

कैसे तोन लछोक-ठछ छोलुपों को ठोकेगे; 
चुधा विकापिनी विभूति * विरहित जन 

सुधा को प्रवाह्द कैसे मानस में रोकेंगे। 
“हरिओप! कैसे कांत - कामना - विहीन कर 

मनुजात जीवन - महान - फल छोकेंगे ; 
जो न बने मानस-मुकुर मल - मोचन, तो 

कैसे छोक - छोचन को लोचन विलोकेंगे। 
किस छोक मज्ु की महान मंजुता से रीझ 

मर्दक रही है वायु मर्हक अधिक ले; 
किस मधु-सिंघु को छुनाता है मधुर गान 

अति कमनीय तान मधुप  रसिक्त ले। 
'हरिओऔध' कूक-कूक किसे है बनाता मुग्ध 

रुचिर रसाल - मंजरी का रस पिक ले; 
किसे अवलोके फूछ खिलते अघाते नहीं, 

किसके विछोके कुद के है दाँत निकले। 
जिसकी पुनीत भावना में उर छीन रहे, 

क्या न वह भाव-मरी मरली बजाएँगे: 


२०० कल्पलता 


क्या न रोमनरोम में भरेंगे तमहारी वेज, 

क्या न भीत जन को अभीत कर पाएँगे। 
“हरिओऔध” जिसकी सजीवता सजीवन है, 

छोग जाग जिससे जगत को जगाएँगे; 
क्या न वह गान फिर गाएँगे कृपानिधान, 

क्या न वह मंजु तान कान को छुनाएँगे। 
किसे छाम कर महि महिमामयी है हुई, 

किसकी पुनीत केलि कीतिं-कल्सी-सी है ; 
मानवता किसकी महान मति से है छसी, 

दानवता किसके पदों से गई पीसी है। 
“इरिओघष' ऐसी पति-देवता कहाँ है मिली, 

किसकी प्रतीति प्रीति प्रगति सती-सी है; 
कौन पाप-पीन-जन पातक-निकदिनी हैं, 

कौन जग - बंदिनी जनक - नंदिनी-सी है.+ 


(९) 
गंगा-गोरव 
अंग-अंग में है लोक-पावन प्रसंग भरा, 
रूप अवलोकनीय रंग बहु न्यारा है; 
तरक तरंग में हैं मंजु मावनाएँ बसी, 
संचित विभूति में ठसित भाव प्यारा है। 


गंगा-गोरव २०१ 


'हरिऔध” अंक अलौकिकता निक्रेतन है, 

कमनीय कला कांत कलित किनारा है; 
सारा मलहारी सतोगुण का सहारा महा, 

सुधा-से सरस गगा तेरी रस-धारा है। 
भारत - घरा में भरी ऐसी भव-मभावनाएँ, 

जिससे विभूतिमान बना भिखमंगा है; 
काल-अनुकूल छगे कूछ की कढित वायु 

ठल्ति विचारवाठा बनता लरफ॑ंगा है। 
“हरिऔध' देखे देव-दारिका-सी दिव्य भूति 

दबता दुरंत यमदूत - दछ - दंगा है; 
भूतलछ की रंगा रंग रंजनाओ-से है लसी, 

पावन - प्रसंगा गंगा तरछ-तरंगा है। 
पूजन - भजन कर कुजन सुजन बने, 

भारत का जन-जन जानता है इसको; 
भव में भवानी-पति-सा ही भूतिमान किया, 

भाव से भरित भावना दे जिस-तिसको। 
“'हरिओध! सगर-छुअन का सँँवारा जन्म, 

तारा उसे, कोई तार पाता नहीं जिसको ; 
सुधा को उधार वस्ुधातल - सद्दारा बनी, 

सुरसरि-धारा ने सुधारा नहीं किसको ! 
शभु के गरल की गरलूता न दूर होती, 

सद्दज तरढता न सिधु की निबहती; 


२०२ कल्पलछता 


हिमवान महिमा-निधान बन पाता नहीं, 

शुचिता न छोक में महत्ता पाती महती। 
“हरिओऔध! पावनता मिलती पाताल को न, 

भूतल में भरित अपाबनता रहती; 
करते अछुरता अछुर के समान सुर, 

सुरसरि-घारा जो सहारा दे न बहती। 
पूत सरि-घारा की सफल भूत साधना है, 

सुर - पुर - घाम की मनोरम निसेनी है; 
पावन है परम अपावन मनुज - मन, 

सरस, सुह्ावन, सकल सुख - देनी दै। 
“रिओव' छाल, सित, असित विकासमयी 

भारत - वहु'घरा की बविछूसित बेनी है; 
त्रिदिव त्रिदेव-सी पवित्रता - निकेतन है, 

त्रासिनी त्रिताप की नबरिछोक में त्रिबेनी है। 
सुरसरि-धारा है उपासना सतोगुण की, 

सब सुख-सौध की अलौकिक निसेनी है; 
कलित कहढिंद - नदिनी - सम सुक्रेलिमयी 

घन रुचि तन की समाधि सुख-देनी है। 
“'इरिओध' छलोक-अनुरजिनी सु अनुरक्ति, 

शारदा-सी पाहन कुछातन की छेनी है; 
सिकता-विधायिनी है तामस रसिकता की, 

मानव की पूत मानसिकता त्रिबेनी है। 


भारत-विभूति २०३ 
भारत-विभूति 


सव-भत-हित की विभूति विल्सी है कहाँ, 

विश्ब-बंघुता की निधि किसकी बही में है; 
मानवता कहद्ों है कुपुम-कुलिका-सी खिली; 

दिव्यता कहाँ के कवि-कुल की कही में है। 
हरिओऔध”ः आलोकित लोक किससे है हुआ , 

सुपुर - सत्ता बसी किसकी सही में है; 
भुवन - विमोहिनी महान मंजुता है कदों, 

भारत ही मंजुतम मंजुर मही में है। 
सारी वसुधा में है बगारती बविमल मति, 

पाहन - समूद में है प्रतिभा पसारती ; 
वारिधर - सहृश॒ विवेक - वारि _ बरसा के 

भूतल में स्व्गिक विभूति है उतारती। 
“हरिओधघ' भावना सुधारती है भावुक की, 

मानस में पूत्त भूत भाव है उमारतो ; 
भरत कुमार भूति भारती की मूल भूत 

भारतीयता से मरी भारत की भारती। 
आया क्‍यों घरा में, क्‍यों कहाया भारतीय जन , 

भूत जो भगाया नहीं भारभूत पापी का; 
पूज-पूज घुरुब्ब॒ंद कौन-सी विभूति पाई , 

बल जो बिलाया नही प्रबल प्रढ्पी का । 


र«्छ कल्पलता 


“ईरिओऔध' कैसे तो सपूतती न कपूती द्वोती , 

न गया मिठाया जो ग्रमाद आपाधापी का; 
देश परितापी को तपाया जो न दे-दे ताप, 

पाया जो न पोरुष प्रताप से ग्रतापी का। 
भारतीय भारती तो आरती उतारती क्‍यों, 

भारत-घरा की धघीरता में जो न सनते ; 
कैसे जन करता यजन कर गण -गान , 

जन्ममूमि बैरियों की जड़ जो न खनते। 
'हरिओध” कैसे देबी-देवता तो देते मान , 

तन वारि सुयश-वितान जो न तनते ; 
जय बोल-बोल जाति बलि-बलि जाती कैसे 

जो न बलि - बेदी के प्रताप बलि बनते | 


विधि-विधान 


अकलित कुसुम छछित पह्लबों में मिले , 

भाव॒ुकता भूलछ-सी विछोके भाल्‍-अंक में; 
समझे तिमिर मे अछोचनता छोचन की , 

निवसे अकिचनता कंचन की छंक में। 
“हरिओध' विधि की है वंकता विदित होती, 

पाए गए र॑ंकता करंकी भूत रंक में; 


मोह-महत्ता 


अवछोके सुरसरि मंजु अक को सपंक , 

कलुष करूंक देखे मानस-मयंक्र में। 
कुछ - छा होते है अकाल काछ-कब॒लित , 

सेंदुर विपुल बालिका का घुल जाता हे; 
छाखों माठामाल, छाखो पेट है. न पाल पाते, 

लाखों सुखी, छाखो का कपाढ कलपाता है। 
“हरिओध!? देव-कुल होता है दलित नित 

फूला-फला दानव का दल दिखताता है; 
अबुध - अबुधता विधान दै बताता यह + 

विुध भले ही बने बुध न विधाता है। 


मोह-महत्ता 


सुख को अपुख, महा नीरस रसो को कर 

कलित कुसुम को कुलिश कर पाता है; 
देता है मलिन वक्र-माला को मराल-पद , 

ललित रसाढर को बबूल बतलाता है। 
“हरिओध! विधना-विधान है विबोध जन , 

सुधा-सम वछुधा का जीवन-बिधाता है; 
आप ही मनुज-कुछ छाछ को करार कार 

काला नाग मंजु मणि-माल को बनाता है। 


२५० 


२०६ कल्पलता 


बहु घुख-छालठ्सा दिखाती है लछह्ठ से भरी , 

लोभ लाखों लोगों का रुधिर पी छलाता है ; 
धूल में मिलाता है सुमेरु-सेसदन मद, 

कोप-दव दिवि को दहन कर पाता है। 
'हरिओघ! पामरता - पूरित कलंक अंक 

कामना - कसाइनी छलाठ पे दिखाता है; 
करके अमानवता फूला द्वै समाता नहीं , 

महि में न कौन पाप मानव कमाता है। 
भव को प्रपच मान भोग के न भोगी रहे , 

श्रम बहु भाया भगवान के भजन का; 
उचित विराग राग के न अनुरागी रहे , 

झूठा ज्ञान रहा यजनीय के यजन का। 
“हरिओध”ः अयथा विवेक के विवेक्री रहे , 

बोध हो न पाया बुध बोधक वचन का ; 
गगन - छुमन - अनुमोदक सदैव रहे, 

बाते रहे मोदक समोद द्वम मन का। 
बड़े-बड़े लोचन के लालची बने ही रहे, 

बिसर न पाई बात बेंदी बिकसी की है ; 
छीछी-छीछी कहें लोग, छीछी की किसे है सुध, 

सुछवि न भूल पाई छाती उकसी की है। 
“हरिओध' चूक-चुककर भी न चूक चुकी , 

कसक सकी न कढ़ कंचुकी कसी की है ; 


प्राकृतिक दृश्य २०७ 


उकस-उकस आज भी न कस में है मन, 
अकस न छूठ पाई काम अकसी की है । 





प्राकृतिक दृश्य 


रजत विराजित विलोक तरु-राजि-दल ; 

मोहकता अवलोक अबनी अपंक की ; 
भाए विभा - वलित दि्गंगना विशद भाछ , 

छाए छवि-पुजता रुचिर छवि रंक की। 
“'हरिओध! राका-एजनी-सी रगिणी के मिले , 

छीर-निधि की-सी छठा देखे सरि अंक की ; 
चॉदनी-समान चारु हासिनी विकास व्याज 

बिहेंस रही है आज मंजुता मयंक की। 
नाना स्वाद-सदन मनोहर पिता-समान 

वसुधा विनोदन सुधा-निधि मे घंसे हैं; 
दाखन्से सरस मधु - मजु कंज - कमनीय , 

माघुरी की मधुर कसौटी पर कसे हैं। 
“'हरिओध' छालायित होता है विछोक छोक, 

लोच भरे छालची विलोचन में बसे हैं; 
आहा | कैप्ते तरु में फब्रीले सौरभीले मे 

पीले-पीले परम रसीछे आम हसे हें। 


विविध विषय २०९ 


(किसके अबीर फेंके महुए हुए है छाल + 

किसने गुछाल डालछा सेमल के फूलों पर ! 
मुँह खोल-खोल जब बान हंसने की पड़ी , 

तब हँस-हेस क्यों न सबको हसाएँगे ? 
महँ - महँ महँक रहे है जो महँक भरे, 

कैसे तो न महती मही को मँहकाएँगे। 
“हरिओऔध' पाई है बहार तब कैसे नहीं, 

हार किसी महिमामयी को पहिनाएँगे ; 
रंगवाले मिले आज दुगुने रँगीले बने, 

कैसे फूछ रंग छा न रंग दिखलाएँगे। 
लाढी मिले किसक्री कलछित किसलूय हुए, 

पत्ते महुए के हो गए है क्‍यों ललिततर ; 
रँग गया रोचन से रुचिर फलों के साथ 

बट के नवरूदर कोन कमनीय कर। 
“'हरिऔध! कोई क्यो नही है बतछाता हमें, 

सारे कचनार क्यो अबीर से गए है भर ; 
रंग खेल किससे पलछास हो गए है छाल + 

किसने गुलाल_ फेंका ऊपा के कपोल पर । 


विविध विषय 


ऐ 


लोग बोली बोलेगे, करंगे बोलती तो बंद , 
बाल-बार बीनेंगे बला जो बन जाएँगे; 


२१० कल्पलता 


चाल जो चलेंगे, तो चलेंगे हम लाखों चाल, 
मुंह नोच लेंगे, कभी मुंद्द जो बनाएंगे। 
'हरिऔध' वैरियों को दम लेने देंगे नहीं, 
ओऑँख तो निकाल छेगे, भआँख जो दिखाएंगे ; 
बात-बात ही में बात उनकी बिगाड़ देंगे, 
सौ-सी बात एक बात के कहे छुनाएँगे। 
कामद कला से कांत कलित कलेबर है, 
कमनीय कांत कोौमुदी है रमी अंक में; 
भावमयी मत्तता मधुर भूत माधुरी है, 
लोक लोभनीयता है कल्पना कछक में। 
“हरिऔध” सरसे बरसता सरस रस) 
बेकच सरोज-सा छसा है भाव अंक में 
ब्रिब॒ध-विमोहिनी विभूति बहुधा है बनी, 
बसुधा छुधा है मंजु मानस मर्यक में। 
बहु वंदनीय जन द्वारा वदनीय बने, 
वक्ता अवंकता हुई है बाल-बंक की; 
लोकपति छोचन कहाए मुख छाली बची, 
कलित कझा में डूबो कालिमा कलंक को। 
“हरिओध! पाए द्विजराज-सा पवित्र पद, 
वचना पुनीत बनी पूत रुचि र॑ंक को; 
पाप-पक-मज्जित हुए भी न हुई महढीन, 
भव-भाल-अंक बनी महिमा मयंक की। 


विविध विषय 


आल्स-तिमिर-तोम मिहिर मरी चर्याँ हैं, 
बहु विध बाधा विहगाबलि तुफंगें है; 
लर-सर-विक्सित बिलुलित वीचियाँ हैं, 
मानस-गगन में विराजित पएंगें है। 
“(रिओप” सुरभि सुरुचि सुमनाछि की हैं, 
प्रचुर प्रयास-पयोनिधि की तरगे' हैं; 
हास-मरी विविध विलास-मरी आस-मरी) 
यौवन - विकास - भरी युवक - उमंगे हैं। 
ज्वालामुखी-ज्वाल्त्माल-सी. है बड़ी विकराल, 
महा कालनकर की अकुठित तुफंगे है ; 
फुकरत शेष के सहन फन की है ए्लक, 
अग्निययी .. प्रत्य.. प्रभजन-तरंगे” हैं। 
“हरिओध! बविदित करार काल्व्यालिनी है, 
पातकी प्रकांड गिरिष्वंसिनी सुर॑गे' हैं; 
भेरव भयंक्री  अशंकरी कुप्ाढिका-सी, 
लोक - प्रछयकरी यवक्त की उम्गे' है। 
तम-तोम कॉप डठा, मह्दि मुझुकाने छगी, 
उर में समीर के निवास किया रस ने; 
विकसे प्रसून, विठपातवल्ल विकच बनी, 
लतानबेलितन मे विधास लगा बसने। 
“हरिओऔध!ः उम्रगी दिगंगना विहँस उठी, 
गगन में विपुर्ू विनोद छगा हछसने ; 


२११ 


२१२ कह्पलता 


भागी जाती यामिनी के पीछे पड़े तारे देख, 

खिल गई चाँदनी मयंक छगा ढँसने। 
विज्ुध-समूह हो विवेकी छोक वंदनीय, 

नेता मतिमान नीति-नियम-निरत हो; 
जन-जन में हो नवजीवन विराजमान, 

समय-प्रवाह जनता को अवगत हो। 
“हरिऔध' लोक कमनीय कामना है यही, 

युवक-समाज घीर;। वीर, धर्म-रत हो; 
देश औ' विदेश की विलोके वर्तमान दशा, 

सच्ची देश-सेवा देश - सेवक का ब्रत हो। 
जोन सँमलेगे, मूँह के बल गिरेंगे क्यों न, 

ठीक न चलेंगे, ठोकरे तो क्‍यों न खाएँगे; 
बात-बात में जो बहेँंके, तो क्‍यों रहेगी बात, 

बात बिगड़ेगी क्‍यों न, बात जो बनाएँगे। 
“हरिओधघ! बिना मुंह खोले क्यों खुलेगे भेद, 

आँख न खुली, तो कैसे खुल खेल पाएँगे; 
रंग उतरा, तो केसे फिर से चढ़ेगा रंग, 

रंग बिगड़ा, तो कैसे रंग दिखलाएँगे। 
खाइए न मुँह की, बखेरिए न बवैर-काँठे, 

क्र छाल आँख ल्ट सरगों कान गारिए ; 
छाग से छगाइए न आप घर ही में आग, 

ऊब आप ही न पत अपनी उतारिए। 


दो सवए २१३ 


'हरिऔध” सोचिए, बिगाड़िए न बाते बनी, 
जोम से न हित की जमी जर उखारिए ; 

आँख होते करिए न छाती के छतो में छेद, 
छूठछछात से बच अछूत को उबारिए। 


दो मबेए 

थी तितली जिनका मुख चूमती, 

भोर विछोक जिन्हे ललचाते ; 
जो हँस के हरते जन-मानस, 

मजुल वायु को जो महँकाते। 
ए (इहरिओऔध!ः हरे दर मे 

खिल जो छतिक्रा में बड़ी छबि पाते ; 
सूख गए, त्रिखरे, मिले धूल में, 

आज वे फू नहीं दिखकाते । 
स्रग. गया अथवा शित्र - लछोक़ में, 

या कमलछापति « धाम सिधारा; 
सोम बना या बना दिननायक, 

या बना ब्योम का कोई सितारा । 
सृखती है क्‍यों नहीं “हरिऔष! 

विलोचन से बहती जछ - धारा ; 
क्या हुआ, केसे कहाँ क्यो गया 

वह रामजीलाल - सा बंधु हमारा। 


( २० ) 
बज-मभापषत के फच 
कांत कवित्त 


काके लोक छालन की छाढसा छलखाबे खरो, 
मजु मीठे फल सों बिठप-पुज लदरा; 
गान है करत गीत काके गुन-गौरव को, 
गोरवित खेतन में नाना अन्न गदरा। 
“हरिओध' चेत काकी चारुता को चेरो होत, 
भू पे चाहि चाँदनी को फेलो चारु चदरा; 
कहे देत वारिधिता कोने कृपा - वारिधि की 
बरसि - बरसि वारि बार-बार बदरा । 
कंटक - समूह भयो कढित - कुसुम - दल, 
असरस सकल भयो है मंज्जु रस -ऐन; 
कल्पछता कमनीय. अकलित बेलि भई) 
बरसन छाग्यो सुधा धूरि - घूसरित गेंन। 
“हरिऔध” कामधेनु कामद कछुख भयो, 
चारुता निकेतन अवनि सिगरो अचैन; 


कांत कवित्त 


चोखे भए चाव, रस-पोखे सब ओखे भए, 


श्१्५ 


बसे मेरे नेनन में काह के अनोखे नेन। 


कोकिल की काकली सुनाति, अछि गुजरत, 
चारो ओर मंजु कुसुमावलि खिलति 
लसत वसंत, कुसुमायथ करत केलि, 
मलय-समीर छगे. छतिका. हिलति 
“हरिऔध” चद कांत कर ते धरा के काज 


हट) 


बजे 


हे । 


चाँदनी वी अति चारु चादर सिलति है; 


चाहि-चाहि कौन चेतवारों ना चकित होत, 
चैत ही मै चेत की-सीं चारुता मिलति 
मदिर रसाढू-मजरी ते मेदिनी है होति, 
मत्तता मिलिद - अवछीन मै बसति 
सुरभि के मंद - मंद बहत समीर मजु, 


है | 
है ; 


लि के विकास छता-बेलि विकसति है। 


“'हरिऔध” चारो ओर चौगुनी विभा पसारि, 
चारुता-उपेत चेत - राति बिल्सति 
नवदर चाहि - चाहि चद छखुधा बरसत, 
तरु - चय चूमि-चूमि चॉदनी हँसति 
सरग से आई कैसे उतर घरातल पै, 


है। 


कैसे मनभाई सिधि पाई सधे नर सा; 


हरे-हरे बसन कहाँ पे कब केसे मिले, 


पीरे-पीरे सुमन लहे हैं काके कर सां। 


२१६ 


कल्पलता 


“'हरिऔध” छोक नेह नहे नेहवारी भई, 
किधौ जोति जननी बनी है काहू बर सा; 
कहा पाए छोचन मै रस बरसाए देति, 
काके सरसाए है सरस भई सरसों। 
पी-पी की पुकार सुने निज काकछी को भूलि 
कोकिल पपीहरा को मंजु मुख जोबे है; 
सरस बयार बार - बार मद - मद बहि, 
बैहर की बिदित बिभूति को बिगोवे है। 
'हरिऔध! बारिबद भरो द्वुम - पुज-दल 
किसछय कमनीयता को मद खोबे है; 
बोबे है पयोद रस - रसन बिनोद - बीज , 
पावस प्रमोद ऋतुराज रग घोबे है । 
हरे द्रुम - दछन हरीतिमा को दूनी करि 
बूंद मिस्े॒मजु मुकुताहल पिरोबे है; 
दै-दे के रसाठता अलौकिक रसाछन को 
जोति-बीज जुगुन्‌ - जमात मिस बोबै है । 
“हरिओध!' बरसि-बरसि रस सरसत+ 
जीवन भरो हो जग जीवन सँजोंबे है; 
ले-ले मेघााज ते बिनोद बिहूसित बारि 
पावस प्रमोद ऋतुराज रग धोबे है। 
ऊषा अह्ै, किधो रंग-सरी छलना है लसी + 
छलक बिलोचन बिलोकि जाको तरसत $ 


कांत कवित्त २१७ 


बाल रबि है, के है अबीर भरो कोऊ तन , 

जो कर पसारि के दिगंगना को परसत। 
'हरिओध' अरुनारे दर से लसे है तरु , 

कैधों रंगवारे रंग खेलि-खेलि सरसत ; 
उड़त गछाल के पराग नम-मंडरू मै, 

लोक-अनुराग के बसुधरा पे बरसत | 
है गई है छालिमा छुमावनी दिगंगना की , 

लसी कुसुमावलि से छिति गई छिक-सी ; 
लोने-लोने तरुन छलित रृतिका तन मे 

कानन में दिबि की छलामता है बिकसी। 
“हरिओध' फाग राग ही के अनुरागी बने , 

लोक-लालसाएं. गई छाढी हाथ बिक-सी; 
छलना ललांम ऊंषा पहिरि बसन छाल 

बाल-रबि-थाल में गुठाल ले के निकसी। 
हरे-इरे  द्रम-दरक द्वीतठ हरन छागे, 

सीतक समीर तन परसन ढाग्यो री; 
चारो ओर पी-पी की पुकार पसरन छामी , 

मोर-सोर सुने मन तरसन छाग्यो री। 
“हरिओध! अवधि को अंत न मिलतत आढी , 

घुबा दिगंतन में दरसन ढाग्यो री; 
बरसन लाग्यो बारि बिछसित बूदन सों , 

ब्योम में सरस॒ धन सरसन ढाग्यो री॥ 


र्श्८ कल्पलता 


भरैगो, बचेगो नाहि, मर है तिहारो लोक, 

मानव की गणना भई है ना अमर मै; 
तब काहे जाति-हित साधना न साथे सधी , 

जब उत्यो बाँध के पट्टको त्‌ कमर मैं। 
“हरिओऔध' सुख चारि दिन को तमासो भहै, 

मधु-लोभम भलों होत भूले ही श्रमर मैं; 
जड़ तो न काहे तेरो छ्वियरो छट्टक भयो, 

तूमो जो न टूकन्‍टूक जीवन-समर मै। 
त्तक पात-पात अहै मन ना हमारो जात, 

जाति है हमारी बनी दूध में की मखिया; 
अवछोकि सौतृख ही सॉसत बिपुर होत , 

सोगुनो छद्वत सुख साथवारी सखिया। 
“हरिओध' पढ़िके कुपाठ क्‍यों भए है काठ , 

जी की गाँठ काहें है बिकरारन की बखिया; 
दुख माँहि काहें भूरि आहें डालती है नाह्ि , 

काहे नाहि सालठ्ती है आँसू-भरी अँखिया। 
परम दुखित अवछोक भारतीयन को 

जो न तू बनत बिचलछित बहुतेरो है; 
जो न रोम-रोम खरो होत देस-दुख देखे , 

जो न जाति-ह्वित को रह्तत चित चेरो है। 
“हरिऔध' तो तू महा - पामरता - पूतरो है , 

खछता - निक्रेतन अधमता - बसेरो है ; 


कांत कवित्त 


काठ ते; कमठ-ीठ हूँ ते हैं कठिन मन, 

पाहन ते, पवि ते कठोर उर तेरो हैं। 
काह की ठगौरी परे ठग हो गए हैं सग , 

बन गयो परम बिम्ुख मुख कोर-कोर ; 
जाति को है ठोकर पे ठोक्र छुगति जाति; 

काठ-सी कठोरता पुकारति हैं और-ओर | 
५<हरिऔध' करत कठिन ठक़ठेनो काल, 

ठुकराई ठकुराइनें है ठाढ़ी पौर-पौर ; 
है न वह ठाठ, वद ठसक, न वह ठेक; 

ठिठके दिखात ठूँठे ठाकुर है ठौर-ठोर । 
काहे काठ मारि गयो, ठग क्यों मयो है सग, 

काहे बहु बिमुख बन्यो हैं मुख कौर-कोर ; 
जाति को है ठोकर पे ठोकर लगति काहे, 

काठ-सी कठोरता पुकारति क्‍यों और-ओर | 
'हरिऔध” काहे ठकठेनों है करत काठ, 

काहे ठान ठानि है ठगौरी खड़ी पौर-पौर ; 
काहे झूठे ठाठ औ! ठसक से ठगे हैं जात, 

ठकुरसुद्याती क्यो ठठाति ठाढ़ी ठौर-ठोर। 
बन - बन माँहिं दरसत सुर - तरु नाहि, 

सरस रसाछ को सदन है न बौर-बोर ; 
नर-नर माँद्ि नाँहिं नरता निहारी जात, 

प्रभुता - प्रभाव पूत होत नॉहिं पौर - पौर। 


२१९ 


२२० कल्पल्ता 


“इरिऔध” सबमें न गुणनारिमा है सम, 

बहु रस बलित बनत नॉहिं कोर-औओर ; 
धर-घर मॉहिं रमनीय रमनी है कहा, 

कमनीय खनि अबनी मे है न ठौर-ठोर | 
प्रानन को लाला बेरि-ब् द को है परि जात, 

बड़ो-बड़ो पाला मारि लेत पलन्‍मर मै; 
बान मारि-मारि मान हरि लेत मानिन को, 

भर देत नर - मुड मेदिनी अधर मे। 
“हरिओध' कहे काको काल लो दिखात नॉर्डिं 

काली-सी करा करवारू लेइ कर मै; 
मर हो बरन के अमरता अमर सम, 

सूरमा करत सूरमापन समर मैं। 
काल-केतु ताको होत मंजुल मयक-सम, 

सुधा-सोत ताको होति निपतित दामिनी ; 
सुरसरि-धारा ताझो सारी सरि-धारा होति, 

सुरा होति ताकी सिद्धि सम अनुगामिनी | 
“हरिऔध' जाकी भावना है मंजु भाव भति, 

कोल-ब्राला ताको होति वू दावन-स्वामिनी ; 
ताको सुर-कामिनी अछुर-भामिनी है होति, 

राका-निशि ताको होति पावस की यामिनी | 
लह्टू है करति, पे भरति है हलह्ू ते नॉहि, 

वाक्ी छलकार काल-कोप-किलकार हें; 


कात कवित्त २२१ 


तजति न मुख म्यान तऊ बार - बार चह़ि 

प्रबल श्रह्मर के बनति पविनमार है। 
“हरिओध! कालिका कुपित रसना - समान 

बिकरार रुघिर - पिपासित अपार हैं ; 
बार करि-करि पार होत हैं करेजन के, 

खल जीईए कैसी खर - घार ततछबार हैं । 
त्रिपुरारि - त्रितिय - नयन-दव की हे दार, 

अथवा सहस - फन - फुफकार - कार हैं ; 
कालिका कराछतर करवार की हैं घार, 

अथवा कलेबरित काल. किलकार है । 
“ईरिऔष! छोक - छोक विजय-विभ ति-सार, 

अथवा दुरंतता अपार पाराबार है; 
प्रठढय प्रकोप अबतार पत्रि प्रतिफार 

अतक - पुकार है, या वीर तलवार है। 
चरन बिना हुँ अहै चलति अचल मॉंढि, 

करन बिना हूँ वार करति अपार हैं; 
बीरन को मारि - मारि अमर बनावति है, 

धीरन को वाकी घार परम अधार है| 
“इरिऔध! सतत दरति जन - जीवन है, 

जीवन को तहहूँ रखति बहु प्यार है; 
पानिप अछत सदा रद्दति पिपासित है, 

तेजवारी हो के तमबारी तरबार है। 


र२२ कल्पलता 


कहाँ जेंए, कीजें कहा, काहि को सुनेए पीर, 

छोरि को धरा के कैसे नभ मै बनेरए ऐन ; 
रोम-रोम माँहि काहें दाह उपजावत हें, 

परम सलोने मंजु सुधा मै समोए बेन। 
“हरिओधघ' साँसत पे साँसत करति काहे, 

करि-करि सौ-सौ फंद सहज सुखद सेन; 
ओखे-ओखे पेचन मे पारत है काहे प्रान, 

चोखे-चोखे रस पोखे काह के अनोखे नेन | 
नाहि जो जगावत रहत हो सनेह दे-दें, 

जीवन-प्रदीप-जोति केसे तो जगा रहे; 
सुधि हूँन लेत कैसे बेसुध भए हो हाय, 

साध जोन पूजी केसे सुध तो सगी रहे । 
“दरिऔध' जाको हेरि-हेरि के ठगोरी परी, 

ठग बनि सोई काहे करत ठगी रहे; 
मुँह न लगत, कद्दे बिग न मानो छाल, 

लग न छगे, तो केसे लगन लगी रहे। 





सरस सबेए 


बूँद ले मोती पिरोती मिली, 
किसके लिये बारिधि में बसी सीपी ;. 


सरस सबत्रेए २२३ 


ले बहु रंग बलाहक ब्योम को 

छींट बनाता द्वै कोन - सा छीपी । 
क्यों है दिखाती गअ्रतीची दिशा 

प्रतिवासर मंजु महावर - ढछीपी ; 
पा सका कौन पता, मिले पावस 

क्यों है पपीहा पुकारता पी -पी। 
केते कक भर्यों के भए बलि, 

केते गए. गरिमा से गिले है; 
ऐसे अनेक घरा में घेंसे, 

जिनके मुख-पंकज हूँ न खिले है । 
छीजि गए अजौ छीजत जात, 

तऊ हिय पाइन - से न हिले है ; 
घर पै फूछ-से बाल मरे बहु, 


फ्् 
बे 


घूल मैं छाखन छाल मिले है। 
तरबारें चली युग भौहन की, 

दग - गोलन हूँ की चली दुनढी ; 
उनको हियरे बहु बेघों गयो, 

इनकी भई छाती छतों की थी। 
इतें घायल हो ब्रजलछाल गिरे) 

उते धूम गिरी ब्खभानु- लली ; 
, अले नेन के बान दुहूँ दिसि से, 
दुहूँ ओर ते सेन की सेन चली। 


२२४ कल्पलता 


सीतछ केसे असीतरू हो गयो, 

है रस काहे नहीं सरसावत ; 
जो है सगो बहु सोच बिमोचन, 

छोरि सकोच सो काहे सताबत ! 
जाको बिसास॑ हुतो 'हरिओघष!', 

सोई ही बिसासी कहा कल्पावत ; 
आगि लगावत जो डर में, 

अंखियान मै तो अँसुआ कत आवत | 
चूमत घूमत है कुसमाबलि, 

मूमत भौरत ही निबही है; 
चाह रही रस की उर मे; 

न सनेह सुधा-रस-धार बही है। 
लोयन मे रज नावन बानि, 

न केतकी ने कर कानि गही है ; 
ग्रीति तजे अनरीति किए, 

अछि ! काकी कहाँ परतीति रही है । 
आए ठला हो ललाम गयो ब्रज, 

कालिमा केलि निकुज तजें छगी ; 
छाई छटा तरु - जूहन मे, | 

छिति की छबि-पु'जता फेर छजे छगी। 
ए ६हरिऔध' लसी कुसुमावल्ि, 

लोनी छता नबसाज सजें लगी; 


सरस सबेए २२० 


बावरी कैब्रज की बनितान को, 

बाँसुरिया बन फेर बजे ढछगी। 
छोचन है जन छोचन मोहन, 

सोच-बिमोचन हैं. बसु जाम के; 
जीवन है जग जीवन के अरु 

मूरि सजीवन हैं दुख दाम के । 
हैं 'हरिऔध” मयंक-छो मोहक, 

मजुल दीपक हे छबि-धाम के ; 
देवकुमा लो हैं. कमनीय, 

मद्दा सुकुमार कुमार दैं काम के 


८ 6५८ ७ 
कहर *>दुृबान 
( हिंदी के सव््रेष्ठ कलाकार महाकबि बिद्दारी 
का परिचय ओर आलोचना ) 


| लेखक, हिदी-लाहित्य के श्रेष्ठ समालोचक साहित्याचार्य पं० 
लोकनाथ द्विवेदी सिज्ञाकारी, साहित्यरल ] 

यह साहित्य-्गुरु गसीर संदर ग्रथ विद्वान लेखक के बारइ वर्ष के 
घोर परिश्रम का मनोहर परिणास है । इसमें समाल्रोचना की एक 
सर्वथा नूतन और झत्यत रोचक शेल्ी से द्विदी-भाषा के पीयूषवर्षी 
महाकति और सर्वश्षेष्ठ कल्लाकार श्रीषिद्ाारोत्माजजी की कविता पर 
प्रकाश ढाज़ा गया है | अध्ययनशीत्ष मर्मज्ञ लेखक ने जिस सरस और 
अवाह-पूर्ण साथा में काव्य ओर उसके विभिन्न अगों पर पॉडित्य-पूर्ण 
प्रकाश डालते हुए समात्ोचना मे विशद विवेचना को जो आश्रय 
दिया है, और तज-भाषा-काव्य की आत्मा का रहस्योद्घाटन किया 
है, वह केवल देखने या पढने को ही नही, वरन्‌ मनन करने की वस्तु 
है। इस ग्रंथ से मालूम होगा कि ब्रज-साषा का साहित्य कितना 
मऔरवशाली है, प्रेम और सछोदय का तथ्य क्या है; काव्य का विकाल 
झौर भाषा का सौधष्ठध किसे कहते है, तथा कुशत्न कल्नाकार कवि 
हृदय के कोमक्ष-से-कोमज भावों को इने-गिने, अभावोश्पादक, सरख 
शब्दों में केसी सूचमता से स्पष्ट करता है। इस एक ही अंथ में 
सरसता का सागर, पांडिश्य का पीयूष, काव्य को कलित कौमुदी, 
भाषा की भव्यता, समालोचना का सौष्टव, विवेचना का वैभव, 
व्याण्या की विशदता, मनोभादों की मनोरमता, अ्रनुभावों का 
आनंद, प्रकृति-वर्णन में पूर्ण पर्यवेज्ञण, सक्ति, नीति, गणित, दर्शन, 
ज्योतिष, राजनीति और मनोविज्ञान की मनोहर मीमांसा का जमघट 
देखकर आप इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा किए बिना रह दी नहीं सकते। 
एक बार इस ग्रंथ-रत्ञ को अवश्य पढ़िए | मुल्य २), सबिलद २॥ ) 


बा 
अज- सारता 
( ब्रजभाषा-साहित्य का युगांतरकारी 
अचुपम काव्यत्ञथ ) 
[ लेखक, कविव्र प० उमाशंकर वाजपेयो 
“उमेश” एस्‌० ए० ] 
ब्रज भारती की प्रशंसा बड़े-बड़े दिग्गज साहिध्यिकों ने एक स्वर 
से की हे । दिदी-संसार के सुपरिचित विद्वान्‌ समात्रोचक-प्ञ्नादू 
रायबद्दादुर पं० शुकदेवचिहारी मिश्र इस काव्य की सरस, सरत्त, 
शुद्धु एवं सवाग-पूर्ण भाषा तथा शेली से प्रभावित हो, इसकी 
नवोनता, विषय बहुत्नता, विचार-गंभीरता, भौल्नचिक्ता श्रौर मशुरता 
पर सुग्ध हो इसे ब्रजसाषा-साहित्य का परमोस्‍्कृष्ट अंथ' मानते हैं। 
पुस्तक की भूमिका में दिदी के सुप्रसिद्ध विद्वान प० श्रीनारायण 
चतुर्वेदी एसू७ ए० ( लंदन ) लिखते ह--“त्रजभमाषा के दिये यह 
अंथ युगांतर करनेवाला हे | अजभाषा में नर्वीन शैह्ती के छुंदों 
और आधुनिक ढंग के विषयों का ऐसा खुदर समावेश करने का 
सर्व-प्रथम श्रेय 'उम्रेश'जी को है। इसमें त्जभाषा के नवीन भावों 
के व्यक्त करने की शक्ति का अच्छा परिचय दिया गया हे। इस 
काव्प ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रज्भाषा में जो ज्ञोच और क्चक 
है, वह आधुनिक काल की उष्णता और भार को सहन कर सकतो 
है। 'जमेश”'जी का केवल यह सफल अयोग द्वी उनकी कीति को 
चिरस्थायी बनाने के किये पर्याप्त है, और जो ल्लोग ब्रजभाषा के 
प्रेमी हैं, वे इसके लिये--घह प्रमाणित करने के लिये कि ब्रजनाषा 
झात्र भी जीवित-जाअत्‌ तथा शक्तिशाली है---उनके चिर कृतज्ञ रहेंगे।'” 


मुल्य सादी ॥।), सजिल्द १।) 3 
गंगा-अंथागार, लखनऊ 


हिदी-संसार के सर्वश्रेष्ठ संपादक, सफल प्रकाशक और 
देव-पुरस्कार के प्रख्यात प्रथम विजेता 
मदहाकवि 


श्रीदुक्कारेछालजी माप्गेक 
हारए संपादित 
सुधा 
के ग्राहक बने ! 


क्यों ?-- इसलिये कि 


सुधा हिंदी की समस्त मासिक पत्रिकाओं में सर्वश्रेष्ठ हे, इस 
बात को हिंदी के दिग्गज विद्वानों और सुविख्यात साहित्य-महारथियों 
ने एकमत से स्वीकार किया है। इसके ज्ञान-गभित लेख, मार्मिक 
कविताएँ, दत्तंत्री को भंकेतृ ओर स्तब्ध कर देनेवाली आख्या- 
यिकाएँ, गंभीर 'प्रांजल संपादकीय विचार, सुचारू चयन तथा वर्धन- 
शील हिंदी-साहित्य-संबंधीयूचनाएँ अत्यंत उपादेय ओर संग्रहणीय होती 
हैं। कई तिरंगे, दुरंगे और ढेरों एकरंगे चित्र और मनोरम छुपाई तो 
विख्यात गंगा-फ़ाइनआदं-प्रेस की मुद्रण-कला का आदर्श ही होती है। 


तिस पर भी एक बहुत बड़ा लाभ 


यह है कि यदि आप इसके एक साल के लिये ग्राहक बन जायेगे, 
तो आपको १) मूल्य की गंगा-पुस्तकमाला द्वारा प्रकाशित पुस्तके 
उपहार में दी जायेंगी । 

वार्षिक मूल्य--राजसंस्करण १२), साधारण सस्करण ६), ओर 
सस्ता संस्करण ४) । जो पसंद हो, उसके ग्राहक बने । 


मैनेजर, गंगा-ग्रंथागार, ३० अमीनाबाद-पाके, लखनऊ 


